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"परम विदुपी पूजनीया व्याख्यान भारती 
मालपुरा तीर्थोदारिका 
साध्वीजी श्री विचचणश्रीनीं महाराज 
के 
पावन कर कमलो में 
सादर 

¢. 
समप 
जिनके 
मन्दसौर ‹चातु्मासि" के समय 
जंगम युगप्रधान दादा भो जिनदत्तसूरिजो 
की 
-स्वर्गारोहण तिथि आषाट्‌ शुक्ला एकादशी 
को 


इस पुस्तक का कायं सम्पन्न हमा 
श 


+ -्रतापमल सेठिया 


ए 1 


दो शब्द 


भानव जीवने के ्रम्यूत्थान मे गुरुका विदिष्ट स्थान है? 
्रत्येक घमं ने गुरं कौ बहुत ही महत्व दिया हे प्रीर्व॑सेभी 
जीवन-व्यवहार मेः हम सभो श्रनुभव करतै रह. कि.विना गुर के 
ज्ञान च सिद्धि नदी भिलत्ती । जिन विपये में हमारी बुदि काम 
महीं देती एवं कतव्य पय का सही निर्णय करने में कलिनित्ता होती 
है, श्रनूभवौ गुर भिन्न जानि पर “हमे सच्चा.च सोधा रास्ता भर्ते 


हिजाताहै। ' 


जैनवमं मे भो गुरपद का वड़ा महत्व है । पंच परमेष्ठियों 

मे तीन ( श्राचायं, उपाध्याय श्रौर साघु ) परमेष्ठो तो स्पष्टतः 

गुस्पदके घारक हँ । वैसे श्ररिहन्त भो ज्ञानदाता श्रौर माम॑ 

भरदशंक होने से गुर दही है! इसीलिये कविवरं श्री वनास्सीदासने 

श्रपने "पच पद विधानः" में पंच परमेष्ट्यं मेसेसिद्धको देव 
एवं शेप चार को गुर यतलायःा ह-- 


एई पच इष्ट श्राधार, दनम देव एकः गरु चार । 
{विद्ध रवरद्ध उदार, गर यह्दन्ताकः अनगार ,॥ 
द अ्रावश्यकों मे गुरुवन्दन को भी एक व्रावश्यक { कायं} 
बतलाया गवा है श्रौर प्रत्यक घर्मेक्यं को गुर-प्राज्ञा के 


अनुसार एवं उनको साक्षो.मे सफले करते कौ विधान है } मूनिं 


केलिये त्तो श्वासोच्छवास के अतिरिक्तं परव्येकं नियौ गुरं की 
भल्नासेदीकसनेकाम्रदियहै! ध 


र्‌ 


गुरं की श्रविचयमानता मे भी स्थापनाचा्यं कै सन्मुख विधि- 
विघान किये जति है । तीर्थकर क सूति के सदृ गुरप्रौ कौ मि ¦ 
की पूजा भी भवित से की जाती हे .। वस्तुतः जिन महापूरुष की `, 
कपास धर्मं कावोध मिलताहै श्नौर श्राल्मौत्थान का पव 
प्रशस्त ह्येता है उन गुरुं के प्रतिश्रद्धाया भकितिकां होना 
स्वाभाविकी है) . 

दरतरगच्छ मे वैसे कर प्राचायं महानु प्रभावशाली होगये . 
है, जिम्होने पने समय मे जैनश्ासन की महान्‌ सेवा के शौर 
टजासो लाखों व्यक्तयो को सदवरमं के पथ पर लगाया 1 पर, ` 


उनमे से चार प्राचार्यो को ही दादागुर के नाम से विकेष प्रसिदि 


भिलौी है। वे है ए-युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरि र्-मणिवारी ` 
श्री जिनचन्द्सुरि, इे-प्रगट प्रभावी श्री जिनकुदालसूरि प्रौर 
४-सम्राट्‌ श्रकवर-प्रतिवोधक श्रौ जिनचन्द्रसूरि। इनमेसेश्री. . 
जिनदत्तसूरिजी वड़े दादा साह्बके नामसे प्रसिद्धरह। वस्तिवि | 
मे वे श्रपने समय के महान्‌ ग्राचारं ये । उन्होने चैत्यवास~खूपी 
किथिलाचार का प्रवल्ल विरोध कुः-के विधि मागं प्रचारितं किया 
भरीर लाखो व्यवितियों को जैनधमं का वोध देकर श्नो्वाल वंके. . 
अनक गोन को स्थापना कौ । इत तरह घर्मभ्रचारक प्नौर अनेक . 
रन्यो एवं स्तोत्रं के रचयिता के रूपमे उनकी सेवा महानु है \ 
ग्रापके शिष्य मणिधारी जिनचन्द्रसुरिजी भी - अ्रसाधास्ण - 
पतिभासम्पन्च थे । केनल २६ वषे की छोटी-सो श्रायुमेदी ये 
स्वगेवासी होगये। रिलालेखों मे इन्दं "महत्तियाण' जाति का 
स्थापक बतलाया है । श्नौ जिनक्रुशलसूरिजी अपने चमत्कारो स. 
सक्तजनों के पूज्य है ही, पर्‌ श्री जिनचन्द्रभूरिजी ने भी सरट्‌ _. 
अकवर को प्रभावित करने के साथ साय उसके पुत्र जहागीरने, . 


३ 


जो साघु के निष्कासनकी श्राज्नाचातूको थो, उसे निरस्त 
(रद्द) करवाकर जैनशासन का महान उपकार क्रिया था 1 

चारों दादा गुरग्नों भे सर्वाविक प्रसिद्धं श्रौ जिनदत्तमूरिजी 
एवं जिनकुशलसूरिजी को सहलो मूतियां श्रौर चरएपादुकाएं 
भारतके कोने क्रोने मे पूजी जाती है 

खरतरगच्छं की युगप्रधानाचायं गुर्वावलौ के श्रनुसार श्रो 
जिनदत्तमूरिजी के स्तूप की प्रतिष्ठा श्रजमेर मे मणिघारौ 
श्री जिनवन्द्रमूरिजी.ने संवत्‌ १२२९ मे को थी मौर संवत्‌ १२३५ 
भें उनके शिष्य श्वी जिनपतिसूरिजी ने वड़े विस्तार के साथ उस 
स्तूप की पुनः प्रतिष्ठा को 1 दादावाड़ी या गुरुमन्दिरो कौ स्थापना 
का यह्‌श्री गणश्च था) 

यथाः-(१) “त° १२२१ सामरपटे सा० पयधरकारिताश्री 
पावनाय बिधिर्चत्ये देवकुलिका प्रतिष्ठिता । श्रजयमेरौ धौ निनदततूर- 
स्तुषः प्रतिष्ठितिः ।' 

(२) “सं १२३५ मजयमेरो चतुरमातती कृता । श्री जिनश्त- 
सुरिस्तूषः पुनरपि महावित्तरेण प्रतिष्ठितः 1" 

अजमेर के इस. स्तूप में श्रौ जिनदत्तसुरिजी कौ चरणपादुक्रा 
स्थापित कौ गई थी या सूति, इसका स्पष्ट उल्लेख तो नहीं 
मिलता, पर पालनपुर मेँ श्री जिनपतिसूरिजी.के स्तुप मे उनकी 
प्रतिमा स्थापित को थौ इसका स्पष्ट उतल्लेव उप्यक्त गर्वविली में 
भिता दै । यथा- (स 

"वंशाल सुदि १४ परह्दनषुरे सकलनगरे (?) स्तुषे जिनपति- 
सूरि प्रतिमा स्यापिता, चिस्तरेण भरो जिनहितोपाध्यायद्रारेण }* 


'द्लिये सम्भव है प्रनमेर के सत्पमे भी जिनदत्तसरिजी 
भूति ही स्थापित्त की गृ ह्ये 1 ५ । † = रिज करौ 


र्ट 


सं०° १३११ मे वाख वदी ६ को प्रह्वादनपुरमें जो प्रतिष्टा 
महोत्सव हुग्रा था, उसके प्रसंग मे हरियाल के लधुश्राता श्रेष्ठी 
कूमारपाल की वनवाई हुई श्री जिनदत्तमूरिप्रतिमा का उल्लेख 
गुवविली मे इस प्रकार मिलता हैः- 

““जिनदत्तसुरिप्रतिमा हरिपाल तघु्राता श्े० कुमारपातेन । 

सवत्‌ १३१७ मे भीमपत्लो यें होने वाली प्रतिष्ठाके प्रसंगे. 
भी इन्हीं कुमारपाल-कारित सरस्वती प्रतिमा की प्रतिष्टा के साथं 
जिनदत्तसूरिमुति का भी उल्लेख किया गया है 

यथाः-~' श्रे हरिपालकुमारपालान्याम्‌ निनदत्तसुरिमूति- चन्द्र-. 
प्रभस्वामिप्रतिमे 1" 

इसके पस्चात्‌ संवत्‌ १३३४ मे जिनप्रबोधसूरि-प्रतिष्ठित 
जिनदत्तसूरिजी की दो मू्तियों का उत्लेख भी गूर्वावली में किया 
गया है, जिनमे से एक भीमपल्ली श्रीर्‌ दूसरी वरड्यिा स्थानम 
प्रतिष्ठित हुई थी । । 

यथाः-श्नी भीभपर्त्यां वै्ञाख चदि ५ श्री नेमिनाय श्री पाहर्वनाय . 
विम्त्रयोः भरी जिनदत्तसुरिमूत्तेः। > > वरडया स्याने, वशाख वदि ६, शरौ 
पुण्डरीक,-धौ गौतम स्वामी-प्रयुम्नमुनि-जिनवरलभसुरि-जिनदंतसुरि- 
लिनेश्वरसुरिपूर्तीन ` सरस्वस्याश्च संविरेतरजलयाश्नापुवं विस्तरेण 
निविष्नं ्रातिष्टामहोतसवः 1" । 

सवत्‌ -१२२३४ से पहले की प्रततिष्ठिति जिंनदत्तसूरिजी की 
उपयु क्त मूतियो कातो श्रव पता नहं चलता पर, सं० १३३४ 
. में जिनेप्रवोर्घसूरि प्रतिष्ठति एकं भव्य॑मूति कं व्लोकं “शंप श~ ` 
` काव्यत्रयी"” के प्रारम्भं में मुद्रित हृश्रा है । इसके पश्चात्‌ सं० 


१२०१ मं श्री जिनकुरंलसूरिजी ने उच्चपुर के लिये चिनद॑त्तसूरि- ` 
सूति की प्रतिष्ठाकी थी 


1 


श्‌ 


यथाः उच्वपुरोयोग्य श्रौ लिनदततसुदि", । 

उपयु क्त- गृर्वावली मे संवत्‌ १३९६३ तक का ही वरन दै 
परन्तु इसके वाद भौ अनेकों गरुमूत्ियां भरतिष्ठित कौ जातीर्ही 
ह.\ मुर्वावली भ गुहचरणएपादुकाम्न को प्रतिष्ठा.का करीं उल्लेख 
सही भिलता । इसलिये मालूम होता है कि भूसलमानी सान्राज्य, 
मेँ जव मूतियो का तोडना जोरों से प्रारम्भ टगर तौ गुरूवरण- 
पादुकाभ्ों कं निर्मा एवं प्रतिष्ठा को श्रधिक उचित समा गया । 

मसिंधौरी श्री जिनचन्द्रसरिजी की किंसी भी -प्रतिमाकी 
प्रतिष्ठा कौ फोई उल्तेखं गु्वविली मे नहीं है न कोई प्राचीनं 
प्रतिमा ही इनकी मिलती है} । 


_. श्रौ जिनकुशलसूरिजी के स्वगेवासःस्थल देयवेर मे उनके 
शगिनसंस्कार्‌ के स्थान प्र स्तूप्‌ वनाने का उल्लेख गुर्वावली मं 
₹ै1.सं< १३६० में इनकी तीन सू्तियां इनके पूवर श्रौ जिन्पदम- 
सूरिजो ने प्रतिष्ठित की थो, ` जिनमें से एक उक्त स्तूपं के लिये 
द्री जंसलमेर धरौर तीसरी क्यासपूरके लिये , ^ 


, .. श्रो जिनकररलसूरिजी श्रपने प्रगट प्रभाव एवं चमत्कारो के 
सिये वृहत प्रषिद्ध दै । इसलिये. सवसे श्रविक मूर्तियां, चरण. 
प्दुकाएं व गुरुमन्दिर .इन्दीके पाये जति ह । इनकी प्रतिष्ठित. 
उपलन्घ भ्रतियो. मेँ सं० १४८६. वाली भत्ति ही .मवमे ` श्रधिक 
भाचीन है) यह पदले मालपुरा मथो श्रौरभ्रभी मणिधारी 
जिनचन्द्रसूरिजी के स्यान. (महरोली) मे जहां श्च जय तीथं की 
म्रवतारणा को गद है, वहां स्यापित.दै । इस भूति काचचिवव 
जल हमारे "दादा ध्री जिनकुशलसूरिगम्य" से प्रकाश्वित है। 


भकवरपरततिमोक श्रो जिनचन्सूरिजो के स्वर्मवास-~स्यल 


21 . 

ज्ाखा के {जिनपरमसूि से सहाच्‌ विदत क श्रा 

को मोदन्दी चारः की सति मान्य करना चा नका संक्षिप्त 
चरित्र "वि प्रपा'के प्रारम्भ हमने प्रकाशित किय! € 


क्न मति स्वतन्वर से दीघ्रही प्रकाशित किया जायगा! 
चन ददागुरुपो की स्छत श्रौरं हटस्दो भे कद पूजार्णं समय 
सयपरवनी ह उनसे से एक श्रीजिन ्रसूरजि कौ गरष्टप्रकारीः 
पूजा हमप्र प्रका्वित -सना्रपू जादि संग्रहं म छपी है \ संस्तयोगी 
ज्ञानसारर्खवत {जिनकुशलमू१ि ल ग्रष्टप्रकारी पजा पी. हमने 
न्ञानसतार-गरन्थाव्ल स्व छपवाई थी, १२ संमोगवल षके फं 
दे के वेटदारे के दमय कलकत्त ` ` (जल्दसाज के यह दीः 
रह्‌ ग 
चारों दादागुरमनो के स्वतस्त्र जीवन चरित्र हमन तैयार 
रक्ते प्रकर्पशित किये ये उनके त्राचारषंर उपाच्या लन्धिमूनिजी 


ते संस्छृत मे चार चरित्रकत्प वनथ हे रौर हमार तीनग्रन्योका 


 सेद्याचा) अतः अज्मेरके श्रो रासलालजी लिया केमनमे 
संवत्‌ २००६ त्रं यह्‌ विचार आया कि सूजी के स्वर्मवास क 
संवत्‌ २०६१ दद प्रे होगे दस उपलध्य मे निनद्तसू- 


७ 


श्रष्टम-थताव्दी महोत्सव उनके स्वगेस्थान (दादावाड़ो) में मनाया 
जाय । संयोगवश संवत्‌ २०१३ में यद उत्सव वहां मनाया गया 1 
ते समय मैने यह्‌ प्रस्ताव रखा करि यदु उत्सव केवल तीनं 
दिनों का जलसा ही न रहै पर उसके निमित्तसे कु स्थायी श्रौर 
छोस काम भी किया जाय! विवार विमं के वाद (श्रो जिनदत्त- 
मूर सवा घधकौ स्थापना हई मौर उसके उदुदेश्य श्वेताम्ब रजेन- 
श्नार्प्रोर्तिखित ७ क्षेत्रो को सर्वाण उन्नति रखा गया । प्रथम 
श्रघ्यध श्रीमहताधचन्द गोले ग्रौर मन्वी श्रीप्रतापमलजी सेठिया 
-एवं श्री सपचन्दजी सुराणा चुने गये । संस्था को द्वितीय श्रयिवेशन 
'पालीताणा में हुम्रा इसके वर्तं मान श्रष्यक्ष मद्रास चति श्री पूनमचन्द 
मातया मन्प्रो श्री सेधिपाजी एवं संयुक्तमन्त्री श्रीघनमुखजी 
गोत है । श्रो जिनदततक्षुरि सेवापेव द(रा यथाशक्य जैनसंघकी 
तेवा फरने फा प्रयतत किया गया है 1 श्रनेर दारो को लिक्षण- 
ख्हायता। (खछात्रवृ्ति) दो गई य कर्‌ उपयोगी प्रन्यो का 
अकारान.मी फिपामयादि। 
श्रौ जिनदत्तूि सेवा संध का यह प्रावदयक कर्तव्य होताहै 
क्रिभारत भरम विसर हुए गुरुमन्दिर भौर मू्तियो श्रादि. की 
रा प्रर सुम्यवस्या करे इतके लिये यह भ्रावश्यक या फि कहुँ 
कठा गुग्मन्दिर, भूर्या व चरण ह श्रोर्‌ वर्तमान में उनकी क्या 
शरवस्याद, दूत्यादि वातां का. पूरा विवरण संगृरीत करे । धस 
मायं के तिपे प्रन व्यत्तियों से पप्रव्यवहार्‌ करिया गया भौर 
यनेफ़ सायनों तेजो नी जानक्तसो श्रवतक एकत्रित फौ भा सफ़र 
ञे करने, फट वर्पोके श्रमत्तेतय्पार कफर ्र्तुत 
. 'दादाचाडो दिष्दमेन्‌' चाम ग्न्य प्रकारतया गवा है । साय 
श पटौ प्रयल क्रिया गवाह यह्‌ प्न्य शरपिच्रसे अधिक 
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प्रकाशकीय 


संसार को सन्मार्ग पर लाने तथा समाज को घा्मिक्र 
भावना के श्राघार पर समूत्तत वनने का वहत वड़ा श्रेय 
कैनधमे के ग्राचार्थो एवे क्रियानिष्ठ साघु-मुनियनज्यं को है 1 
पसे श्राचार्यो तथा सधुमूनिराजो मे स्ररतरगच्छ-के श्राव्यो 
कानाम विक्ेपरूप से उल्लेखनीय इसलिये है कि इस गच्छ के. 
श्राचार्यौ ने प्रारम्मसे ही जैनदर्शन के पवित्र सिद्धान्तो का 
समाज में व्यापक सूय से प्रचार-प्रसार करने में पूर्णं सफलता 
प्राप्त की है। एसे महान्‌ भ्राचार्यो का पण्यस्मरण करमा हमारा 
भ्रथम एवं परम कर्दव्य है) न „ 


खरतरगच्छ, श्वेताम्बर जन समाज का प्राचीन गच्छरहै। 
श्वाय श्रौ जिनेदवरसूरिजी एवं श्री बुद्धिसागरसूरिजी को अयनी 
क्रिषानिष्ठा तथा आचारपालनं कौ कठोर तत्परता के श्राधार 
पर चैस्यवसियों के साय किये गये शास्त्रा में विजय प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ वि०्सं० १०६६ से १०७८ के मव्य दुर्लभ यजा 
नै श्रपनी रज-सभा सनं अधिक 'खरतर' (सच्चे) देखकर इन्है 
खरतर" की उपाचि से विभूषित किया 1 तभी से दस गच्छका 
नामकरण !खरतरगच्छ' हुमा । इस गच्छ मेँ शरी जिनेक्वरसूरिजी 
कै द्गिप्य, 'संवेमरेयसगलः' तते सद्च्वपुणं "के स्वयिताश्री 
जिनेचन्भूरिजी एवं नवांय-वृत्तिकार फे रूप में लव्य प्रतिष्ठ 
श्री अभयदेवसूरतिजी हुए, . जिनके द्वारा रचित्त॒ “जयति हण. 


र 
स्तोत्र.की १७ वीं गांथा के प्रताप से भूगर्भं से स्तम्मन पार्ख्व- 
नाथ प्रगट हुए \ इनके पटषरों के रूप मे एक के पश्चात्‌ एक 
प्रमावली श्राचार्यो की परस्परा में कमः श्री जिनवल्लभ- 
सूरिजी, . युगप्रघान श्री जिनद्त्तसूरिजी, मणिधारी श्री जिन- 
चन्दरसूरिजी तथा कतिपय म्न्य ` पटघर ्राचार्यो ` के पर्वात्‌ 
१४ वीं रतान्दी मे श्री जिनकूरालसूरिजी एवं इनके २०० वर्षो 
के ग्रनन्तर अकवर प्रतिवोधक श्री जिनचन्दरसूरिजी हए । इतन 
सव मे.्रमुखेरूप से श्री जिनदत्तसूरिजी, मणिधारी श्री जिन- 
चन्द्रसूरिजी, - श्री जिनकुशलसूरिजी ` एवं अकबर प्रतिवोघक 
` श्री जिनचन्द्रसूरिजी, ये चारों श्राचायं दादाजी के नामसे प्रसिद्ध 

माने जते ह ।! ( इन चारो का संक्षिप्त परिचय-दसी पृस्तक 
में अन्यत्र दिया गयादै। ) | | 


पसे महापुरुषों के प्रति, जिन्होने जीवन पन्त श्रात्मोद्धार , 
के साथ दही संमाजोद्धार के कई कार्यं कर अ्रसंख्य-मानवों को , 
सन्मागरं पर लगाया, प्रत्येक व्यक्तिके हूदयमें श्रद्धा एवं 
 आदरभावना होना स्वाभाविक है) यही कारण है कि भारत- 
` वषं केकोने-कोनेमे इन चारों दादा गुर्गों के पुण्यस्मारक ` 
विविघरूपोमें निर्माण किये गये एवं ग्राज भी क्यिजा रहे 
` है, . जिन्दँ दादावाड़ी कहा जाता है । इन दादाव्ाड्यो में कहीं 
गुसप्रतिमारण हतो कहीं चरण-पादुकाएं ! इस प्रकार श्वद्धाकी 
साकार सरूप. गुरुजनों को ये दादावाड्यां ` हमारे जीवन को ` 


` : निरन्तर सत्य सिद्धान्तो कौ ग्रोर प्रेरित करती रहती ह । 


॥ 


दादावादियों के ये पवित्र स्यान हमारे देड मे कितने ह 
एवं किस रूप भे है, इसकी जानकारी होना प्रत्येक गुस्प्रेमी के 
लिये आवश्यक ही नदीं, पितु उपादेय सी है ! अरः इस पविव्र 
उदेश्य की पूर्ति कै लिये विगत करई वर्पो से शनी जिनदत्तसूरि- 
सेवासंघ' कै तत्वावधान मे मेरा यद्‌ प्रयास रहा कि किसी भी 
प्रकार से भारत्तचपे की समस्त दादावाड्यों का परितयात्मक 
संकलन कर उसको पुस्तक रूप में प्रकादिित किया जाय । , 


खस्तरगच्छ के महान्‌ ्राच्यात्मिक सन्त, श्रीमद्देवचन्द्रजी 
महाराज ने श्रपने समय मे पालीताना में शत्रुज्जय श्रादि जैन 
तीर्थो की सुन्यवस्था के लिए एक संस्या स्यापित की थी, जो 
भ्राज भी इस दिला में आनन्दजी कल्याणजी की पेटी के नाम 
से काये कर रहीदहै। इस संस्थाने अ्रपने कार्थकलापोंमें 
स्वयं की ओर से कुछ समय पूरवे “जेनतीर्थ-सवं संग्रह्‌" के दो 
भाग वहत्पुस्तकाकार में प्रकारित किये है, जिनमें विविध जन- 
मन्दिरो, उपाश्रयो, घमेशालाग्रों आदि कां विवरण देते हुए भी 
खेदरहै कि गुष्मन्दिरो, गुरुप्रतिमाश्रों तथा गुर्चरणों को 
पिदोष मान्यता न देते हुए उनका विवरण नदही-सा दिया मया, 
जवकि मैने इसके सम्बन्ध में श्री जिनद॑त्तसूरि सेवा संघ के 
भ्रघानमन्वी के नाते ्राग्रह्‌ पूर्वक निवेदन के क्प में उक्त संस्या 
से पच व्यवहार भी किया था । मेरे पचो के उत्तर उक्त संस्था 
कीश्रोरसे जित टंग से प्राप्त हुए है, उनका यहां स्पष्टतया 
पूरणं उल्तेख करना उचित न समभ इतना टी निवेदन करना 
पर्याप्त होगा कि पत्रोत्तर के स्प मे प्रकट किये गये उस संस्था 


ष्ट 


के.वे विचार .गुरुजनों के प्रति श्रद्धा. एवं. भक्ति के प्रतीक नहीं 
थे; रस्तु । इसीलिये हमे इस पुस्तक के प्रकाडान की .म्रावद्य-+ 
कृता उत्पच्च हुई । 


जेन समाज ही नहीं जंनेतर प्रत्येक समाज मेँ गुरु का कमः 
महत्त्व नहीं है । इस पर भी खरतरगच्छ' के प्राचार्यो-गुर- 
जनों ने तो लाखों मनुष्यों को जंनधमं सें दीक्षित कर सत्य- 
सिद्धान्तो से परिपूणं एसा सम्मागं-प्रदरित किया कि जिस परं 
चलकर ८०० वर्षो के पर्वात्‌ भी हम ग्रौर हमारे अत्य-वन्धु 
 श्रपना कल्याण कर रहे हैँ । एसे गुरुजनों के पुण्यस्मारको का- 
` दादावाडियों करा दिण्ददोंन कराना श्री जिनदत्तसुरि सेवा संघ 
. ते अपना प्रथम कतेव्य सममः कर प्रस्तुत पुस्तक प्रकाडित करने 
का.निश्चयं करिया . . 


यद्यपि सम्पूणं भारत मे स्थित दादावाडियों कौ सही सही 
जानकारी प्राप्त. करना साधारण कायं नहीं है, इसलिये. कि 
. . इसके लिये पर्थाप्त समय-एवं पर्याप्त साधन होना श्रनिवायं है । 
“वुनरपि केवल मात्र पत्रों के दवारा स्थान स्थान कै प्रमुखे व्य- ` 
वितयों से जितनी भी जिस रूप.में जानकारी प्राप्त दहोसकी 
उसका संकलन कर श्दादावाडी-द्ण्दिदोनं के क्प में 
` इस पुस्तक को प्रकादित करते हुए श्राज हमें ग्रत्यन्त प्रस- 
चताहोंरहीदहै। । | 


चै -स्व प्रथम. उन महानुभावो का हदय सेःम्राभारः मानना 
. श्रप्रना परमःकर्तव्य समता ह, .जिन्होने. मेरे पत्रो-को. मूल्यतुाः 


५ 


देते हुए अपने अपने स्थानों कौ * दादावाडियों कौ जानकारी 
प्रदान की । वस्तुतः यदि इन महानुभावो के दारा उक्त जान- 
कारी प्राप्त नहीं होती तो यह श्रसम्भव ही था कि विना जन्य 
अर्थसाष्य-साधनों का उपयोग कयि इस पुस्तकं का प्रकाशन 
हीता ! सा दही जैन समाज के गौरवणएवं श्रधिकरृत विद्धान्‌ 
साहित्यभरपण श्रौ अगरचन्दजी नाहटा तथा श्री मंवरलालजी 
नाहटा का सो भं विशेष श्राभारी ह, जिन्दने पुस्तकं प्रकाशन 
में समुचित पराम तथा मागं प्रद्शेन कर हमें ्रपना सहयोग 
भदान किया ) 


जेनसाहित्य कै श्रनन्य आराधक एवं प्रकाण्ड विद्धान्‌ पद्मश्री 
जाचार्यं॒॑मुनि श्री जिनविजयजौ कार्म किन शब्दो में 
आमारं प्रदकेन करं यह्‌ सममः नहीं पा रहा ह । वास्तव में 
श्रापने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखकर जो अनुग्रह्‌ किया 
उसके लिएु म हदय से वन्दनपूर्वक ्रपका अ्रभिनन्दच 
करता हूं । ` 


दसी प्रकार मध्यप्रदेश के सफल साहित्यकार एवं कवि 
श्री पं. मदनलाल जोगी शास्प्री, साहित्यस्त्न को भी धन्यवाद दिये 
चिना नहीं रह सकता, जिन्न सम्पादक के रूप में विदोप रुचि 
के सनाथ इस पुस्तकं की संकलित सामग्री का सुव्यवस्थित 
सम्पादन-~कायं स्ञम्पन्ने किया ! 


भरन्त मे उन समस्त घहयोमौ _ महानुभावो को, जिन्होने 
भ्रभ्रिम ग्राहुकः घनकर पुस्तक-पंवगयने कौ भ्रोर मु प्रोत्साहित 
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किया, इस पनीत कायं में सहयोग. प्रदान करने के फलस्वरूप. . 
सेवा संघ की ग्रोर से धन्यवाद देते हुए निवेदन है क्रि दादावाड़ी- 
दिग्देन की यह्‌ पुस्तक श्रापके हाथों मे दै! इसमे वर्धया 
रहना स्वाभाविक इसलिये है कि सारा संकलन -पत्नोँ के द्र 
ही हुमा है ग्रतः . आपकी दृष्टि में कोर्ई भूल रह ग्ईहौतो 
कृपया सूचित करने का कण्ट करें, जिससे आगामौ संस्करण में ` 
उसका संशोधित स्वरूप प्रकारित क्रिया. जासके | 


प्राशाहै श्राप त्रुटियों के लिये क्षमा करेगे तथा सही | 
जानकारी प्रदान करते हृए भ्रनुगृहीत करेगे । 


-. भवदीय- . 


अषाढ शु° ११ |. प्रतापमल सेठिया 
शुक्रवार प्रकाशक 


संवत्‌ २०१६ म्र. मत्री-श्रो जिनदततसुरिसेवासघ 


सम्पादकीय 


विद्व के भ्रन्यान्य र्ट की अपेक्षा भारत ही एक एसा 
राष्ट है, जिसके श्राघ्यात्मिक पुण्य-प्रकाश में सम्पूणं संसार कों 
वास्तविक मागंदर्ेन प्राप्त होता है। भीतिकवादसे सदा 
सर्वदा दूर रहने वाला यह्‌ भारत सपनी श्राध्यात्मिक साधना 
कै द्वारा जहां सम्पण विश्व का सफ़ल नेतृत्व करता रहै, 
वहां अपने श्रलौकिक एवं क्रियाशील श्राचरणोके दारा 
प्रभावोत्मादक स्वरूप प्रगट करने.की भी पूरणं क्षमता रखता 
है। यही कारण दहै कि "रत्नगर्भा वसुन्धरा" के वैरिष्ट्य को 
सार्थके रूप में सिद्ध करने वाला भारत, भगवती वसुन्धरा के 
शिरोभाग को श्रपनी प्रभावोत्पादिनी चमत्कारमयी प्रतिभाके 
दास चमक्छेत एवं सुशोभित करने वाला वह्‌ मुकुटमणि है, 
जिसका भ्रन्तर्दशनात्मक दिन्य, भन्य एवं ग्रोजस्वी श्राघ्यात्मिक 
मालोक किसी चतुष्पय (चौराहे) के शादवत प्रकाश स्तम्भके 
समान इतस्ततः परिभ्रमण करते हुए समस्त संसारको 
श्रन्धकार से प्रकाल की ओर लाता है, जिससे विर्व का प्रत्येक 
प्राणी जीवन की सही दिला में प्रवृत्त हो, पारमाथिक दृष्टिसे 
श्रात्म कल्याण कर सके । 


चस्तुतः यह्‌ मारत की ही अ्रपनी एक लोकोत्तर निदोषता 
है, जौ श्नादिकाल से “मित्ती मे सन्वभ्रुएसु" तया “वसुव 
मुदरम्यकम्‌" का परम सुखदायी सत्य सन्देश प्रदान करती रहती 


[न 
चे 


जिसने भी एक वार दस इतन॒ सत्य सन्दे को श्रपने 
जीवन मे श्रात्मसात्‌ः किया,. निस्सन्देह्‌ वह्‌ सारहीन नदेवर 
ससार मं रहते हुए मी सारमयीं सत्यत्ता के ससीम पहुचे विना. 
नहीं रह॒ सका 1. टस सम्बन्ध कै कटु प्रामाणिक उदाहरण 
पुरातन एेतिहासिक-ग्रन्धो का सम्यक्‌ श्रध्ययन करने परर हमे 
श्रह्न ही उपलब्ध हौ सकते 


आधुनिक काल के इस भौतिकवादी युग्मे मीभारतकी 
इस लोकोत्तर विशेषता को श्रक्षुण्ण वनावे रखने का श्रधिकाड 
श्रेय - उन तपःपूत .महान्‌ तपस्वियो, साधनानिष्ठ साधको, 
मनीषी महात्मानो, परोपकारपरायण महापुरूपौ, धर्माचार्यो 
एवं समाज के ्राचरणशील उक्नायकों को है, जिन्होने यत्र तत्र 
सवत्र विचरण करते हए श्रपने प्रभावगील सदुपदेर्शो, क्रियाङ्ील ` 
श्मचरणों एवं संयम्ील श्रादद नियमों के परिपालन हारा ` 
जनमानस में आध्यात्मिकता का म्रेरणाप्रदायी सजीव संचार .. 
एवं प्रचार-प्रसार कियातथाजो श्राजे भी करते दहै) | 


. ` श्रपने श्रध्यात्मवादी पवित्र एवं म्राददं संस्कारों के आधार 

पर.समय. समय पर यद्यपि भारत में एक नहीं श्रनैकों एसे 

. महापुरूष एवं आचार्येगण उत्पन्न हुए है जिन्होँने श्राध्यात्मिक- 
सधनो के मङ्खलमय माध्यम से लोक मङ्घल के उदात्तं उदैदय 

कीति मेँ पर्याप्त रूपेण सफलता प्राप्त की; तथापि जैनददन 

कै ससूदार एवं समन्वयवादी स्वस्थ दृष्टिकोणं को श्रपना लघ््य- | 

 . विन्द बनाकर व्यष्टि में समष्टि का दद्योन करने वाले कतिपय 


` „ई ४ 


+ 


महापुरुष अ्राचार्यो के. रूपभे. एसे भी ह्ोगये दै, जिनका पण्य 
पवि्र-स्मरण ग्राज भी हमारे लिये ्राध्यात्मिक प्रेरणा प्रदानं 
करने की पूर्णं . क्षमता-रखता दै । खरतरगच्छीय युगभ्रधान 
त्राचायेप्रवर श्री जिनदत्तसूरिजी महाराज, देसे ही महापुरुपों . 
एवं. भ्राचार्यो कौ गौरवशाली परम्परामें हुए ह, जिन्दौने , 
वारहवीं शतावदी मेँ जन्म लेकर श्रपने आध्यात्मिक तत््वंचिन्तन, - 
पारमाथिक प्रकाण्ड पाण्डित्य एवं तपोमयी उग्र साधनाके दारा 
जेनददन का समन्वयवादी व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करते हुए 
भारत की इस पुण्य भूमि को गौरवान्वित किया 1 
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यगश्रथान श्री जिनदत्तसरिजी तथा उनके पटरधर मणिधारी 
पौ जिनचन्धसूरिजी एवं इसी परम्परा के भ्रन्य भ्राचायं 
श्री जिनकरसलसूरिजी तया श्रक्वरप्रतिवोधक श्रौ जिनचनद्र- 
सूरिजी खरतरगच्छीय जैन समाज मे उच्च कोटि के महान्‌ 
आचाय होगये है, जो दादाजी के नाम से प्रसिद्ध मानि जति 


इन चारों ही भ्राचार्यो मे ्राचायैप्रवर श्रौ सोमप्रभसूरि 
दारा व्यक्त क्रिये गये गुखुलक्षण स्पष्टतया .प्रतिभासित होते . 
ई । श्री सोमभ्रभाचाययं ने अपने प्रसिद्ध काव्य ^सिन्दरर प्रकर” 
में गुर के सम्बन्ध मे एक स्थान प्रर वतलाया है कि-- 


भरवद्यमुकते प्रथि यः प्रवर्तते, प्रवर्तत्यन्यजनं च निस्स्पृहः 1 

घ एव सेव्यः स्वहितंपिएा गुद, स्वयं तरंस्तारयितुं च यः सषमः.1 - 
` “जो प्ननिन्दनीय मार्ज पर चलकर निस्स्पृह होकर दूसरों 
कोभौ उसो मागृ पर्‌ चर्वने केलिये प्रवृत्त करे, तथा जो 


१० ` | 
स्वयं संसार सागर ` से तिरकरं श्रन्यजनोको भी पार करति. 
कौ क्षमता रद्ध, वही सच्चा गुर एवं माचार्यं होता ह तथा 
अपना हित चाहने वाचे प्रत्येक व्यक्तिको एेसेही गुरुकी 
सेवा करनी चाहिये 1" 


इस रूपमे चारों दादा गुरु सही प्रथो मे गुरु ये, जिन्न 

` जीवन पर्यन्त निस्स्पृह होकर स्वयं के साथी द्रूसरोंकोमीः 
सन्मां की ओर प्रवृत्त किया! एेसे महान्‌ तत्त्वदर्शी एवं 
कल्याणकारी गृरुजनों के प्रति श्वद्धा तथा पूज्य भाव प्रगट 
करना प्रत्येक व्यक्तिका परम कतव्य दहै । 


महापुरुषों की -पुण्य स्मृति .या तो इतिहासो के प्रध्ययन 
करे पर जागृत होती है अथवा तत्कालीन स्तूपो, स्मारक या 
' शिलालेखों श्रादि से यह्‌ ज्ञात होता है कि यह्‌ महापुरुष कितना 
महान्‌ था ? वस्तुतः अतीतकाल का हमारा यहं स्वाणम 
जो कही-छत्रियों, स्मारकं, समाचिमन्दिरो, गृरुमन्दिरों 
रिलालेखों ` एवं तास्रपद्रौ आदि मे बिखरा पड़ाहै, हमारे 
गुसजनो की महत्ता पर प्रका डालने मे पर्याप्त रूपेण सहायक ` 
सिद्ध होसकता है । अतएव यह भ्रावस्यक है कि इन सनका 
व्यवस्थित संकलन कर समाज के सन्मुख कोई एेसा स्वरूप .. 
प्रस्तुत कियो. जाय, जिससे उक्त वैभव का समुचित दिग्ददेन 
-हो सके। ` । । 
 `-प्रसं्ता है.कि अखिल भारतीय श्री जिनदत्तसूरि सेवा- 
संघ के -मरधानमल्त्री ्रेष्ठिवय्यं श्री प्रतापमलजी सेव्या ने 
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स्तुत पुस्तक "दादावाड़-दिम्ददेन के प्रकादन दारा इस भ्रोरः 
च्यान देकर उक्त व्येय कौ नजो पूति की है, निस्सन्देह्‌ वह॒ 
ममाज के लिये अधिक उपयोगी एवं लामभ्रद सिट होमी ¦ ध 


श्रीमुत सेल्याजौ को घमेनिष्ठ, क्रियाशील 'एवं उत्साह- 
पूणं॒॑कर्तव्यपरायण व्यवित्ति के रूप में प्रायः सभौ जानते ही 
ट । श्राप जिस कार्य कोभ्रपने हाथो मे तेते है, उसकी पूणं 
सम्पश्नता प्रर ही भ्रपनी सफलता मानते ह । इस ग्रवत्था मेः 
मी इतना उत्साहं इतनी कर्मरता प्रायः कम देखने मँ भाती 
है । वास्तव में दादावाड़ी दिग्दर्शन, का प्रकाशन जप्ही की 
भरघ्यवस्राय वृत्ति एवं _ उत्साहुमयी प्रेरणा का' सुपरिणाम है, 
अन्यया एकं ही स्यान पर्‌ वैठकर सेंकठों व्यक्तियों से केवल 
पम्रव्यवहार कर सम्पूर्णे आस्त के विविध स्थानों क्ती 
जानकारी प्राप्त कर नेना सहज सम्भव नहीं था । 


प्रस्तुत पुस्तक दादावाङीदिग्दद्रोन मे ्रकारानूक्रमणिका 
म शरस मारत केः समस्त प्रान्तों तथा प्रान्तीय नगरों एवं 
ग्रामो का ययोपनच्य विवरणं देते हुए दादावादिययो के सायः 
ही उनमें विराजमान अयवा प्रतिष्ठित गृत्निमाग्नौ, गुर- 
चरमो तथा दसी प्रकार घः अरन्य खरतरच्छके श्राचार्योसन 
भम्यन्ित विप का दिब्दर्गेन कराने का यथाटक्य प्रयास 
निवा गया है, जिससे प्रत्येक पाठकः यह जान स्के कि कहूँ 
षरं दादावादियां तया निस किस स्वान पर गष चरण श्रादि 
२ पे यत्तिरिक्त जिम निस स्यान के तेच उपलन्ब ए है, 
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उन्हेभी उसी द्यप में यथास्थानं देदिे हँ) इन नखों: 
-कई्‌ लेख. अत्यन्त प्राचीन है, जिनकी भावा यद्यपि व्याकरणं 
के नियमों के श्रनुसार नदीं है, तथापि उनके मौलिक स्पकरौ 
सुरक्षाकी दृष्टिस्ते विना किसी संलोघधन के उनका उसील्प. 
मे उपयोय किया, जो रेतिहासिक प्रनुसन्धानकी दृष्टि 
उचित भीदै। इस पुस्तकमें दिये गये र्धानों के श्रतिरिक्त 
'पाकिस्तानमे मी टकरा, मुलतान, लाहोर्‌ तथा दाला आर्दि 
स्थानों मे गुरुचरण थे, जिनका उल्ेल इस पुस्तक में पूरी 
जानकारी के ग्रभावमे नहीं किया गया दै! । 


4; 


 ", श्रधिकांदतः जिन चारो दादागुरुप्नों की प्रतिमाओं एवं 
चरणादि का उल्लेख इस पुस्तक मेँ था दै, उनका संक्षिप्त 
जीवन-परिचय भी प्रारम्भ मेंदेदिया गयाहै) इसी प्रकार ` 
-विषयानुक्रमणिका . के अतिरिवित अन्तः में गुरुजनों के कतिपय 
` प्राचीन स्तवन तथा परिदिष्ट माग के अन्तर्गत संकेत सूची के 
रूप में यह.भी वतलाने का प्रयास कियाद कि किस नगरमे 
 -कितनी प्रतिमां एवं चरण दँ । इसके श्रतिरिक्ति पीछे से कुछ 
` स्थानों के. प्राप्तं विवरण. तथा उनका संशोधित स्वरूप भी 
परिशिष्टे देदियागयाहै। इस प्रकार इस पुस्तक का 
सम्पादन करते समय इस वात का पूराध्यान रखा गयादहै 
कि यह्‌ पुस्तक साहित्यिक, सामाजिक. एवं धार्मिक दृष्टि से 
सुसंस्कृतः लाभप्रद एव प्रेरणाप्रदायिनी हौ ; अस्तु) 


दरस श्रवसर परसै श्रद्धेय श्रेष्ठिवय्ये. श्रीः त्रतापमलजी । 
 :-सेल्यिा का हृद्य से आभार प्रदद्यत करना श्रपता कतव्य समक्ता 
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ह जिनके भथक परिश्रम एवं निष्ठा के फलस्वरूप यह्‌ स्तक 
प्रकाम के पथं पर ग्रग्र्र होरकी एवं जिन्होने मुम इसके 
सम्पादन कायं में पथदर्शक के समान प्रत्येक प्रकार का सवेविध्‌ 
सहयोग प्रदान किया 1 इसी प्रकार भ सुयोग्य पिता के सुयोग्य 
पुत्र, सर्वं श्री सेखियाजी के चिरल्जीव एवं मेरे प्रभिन्न मित्र 
बन्धुव्र श्रौ धनखूपमलजौ सेठिया के प्रति भी कृतञ्नता प्रगट 
कयि विना नहीं रह्‌ सकता, जिनके हारा मे समय समय प्र 
स पुनीत कार्य के देतु समुचित सुकाव एवं हादिक सहयोगं 
प्राप्त होता रहा । यचपि श्रात्मीय होने कै कारण इनके प्रति 
कृत्ता व्यक्त करना श्राट्मीय सहयोग के महत्व को न्यून 
करना ह । 


दरे ग्रत्तिरिक्त॒जेनदरान, दतिहास एव पुरातत्त्य के 
शरद्वितीय विद्धान्‌ पद्मश्री श्राचायं श्रौ मुनि जिनविजयजीने इस 
पुस्तक की प्रस्तावना जिकर जो छपा कौ इक लिये ओ हृदय 
से उनके प्रत्रि मानारी हे । 


गरन्तमं र्म भी प्रपनी ओर रे उन स्रमस्त महानुभावो को 
साधुयाद श्रपितं करता हूं जिन्हने ग्रपने प्रपने स्यानों की दादा- 
यादों का विवरण प्रेपित कर सामग्री के संकलन में साम्य 
प्रव्छने परिया । 


यद्यपि नम्बादने, एवं श्रमंोधन कर्ते समय पूरी साव- 
पानो री द प्रयापि पृदियां स्ट्ना स्पायाविक है । श्रतः 


१ 


सहृदय पाठक महानुसाव क्षमा करते हए यदि इस पुस्तक का 
सारग्रहूण कर लाभान्वित हृए तो म इसके सम्पादन कौ तफ- 
न्लत्ता समभूगा 1 


-दरायुर ( मन्दसौर ) मदनलाल जोशी 
आपाद ० एकादसी शस्प्री, साहित्यरल ` 


वि० सऽ २०१६ ` . सम्पादकः 


प्रस्तावनां 


श्री जिनदत्तसूरि सेवासंघ के मन्त्री तया मन्दसौर निवासी 
-जैनसमाज के एक सेवा मावी प्रमुख कार्यकर्ता घर्मप्रिय सेव्या 
श्री प्रतापमलजी द्वारा श्रौ जिनदत्तसूरिसेवासंघकी शरोर से 
प्रकारित कौ जानेवाली 'दादावाडी-दिग्दर्शन' नामक इस छोटी 
सी पुस्तिका के पठने से पाठकों को यह्‌ ज्ञात होगा करि खरतर- 
गच्छ के मुख्य युगप्रधान श्राचायं श्रौ जिनदत्तसूरि तथा उनके 
उत्तराधिकारी प्राचां वयं मणिधारी श्री जिनचन्द्रसुरि, श्री 
-निनकूदलसूरि एवं ्रकवर प्रतिवोचक श्री जिनचन्द्रसूरि श्रादि 
के स्मारक रूपमे, भारत भर में करटा कटां गुरु-प्रुनास्थान 
अने हुए हैँ ? यह एक विदोप ज्ञातव्य वस्तु है कि खरतरगच्छ 
के इन पूर्वाचार्यो के स्मारक स्वरूप ये दादावाडी' नाम से 
जितने गुर पूजास्थान बने हुए ह उतने अन्य किसी गच्छ के 
पूर्वाचार्य के स्मारकरूप मेंस खास स्मारक स्थान वने 
ज्ञात नहीं होते । 


इन पूर्वाचार्यो में मुख्य स्थान श्री जिनदत्तसुरि का है 1 
श्री जिनदत्तसूरि का स्वगंगमन राजस्यान के प्राचीन एवं 
अघान नगर श्रजमेर मे, वि० सं° १२११ में हुमा । जह पर 
उनके दारौर का श्रम्निसंस्कार हरा वहां पर, मक्त जनो तै 
सवप्रथम उस स्यान पर्‌ स्मारक स्वरूप देवकूल वनाया'. मौर 
उसमे स्वर्गीय प्राच्य वयं के चर-च्रह् स्यापित 


| | १६ | 

श्री जिनदत्तसूरि एक महान्‌ ` प्रभावशाली आचार्यं थे । 
ज्ञान भ्रौर क्रिया के साथ ही उनमें अद्भुत संगठनराक्ति ओर 
-निर्माणचयक्ति थी । उन्होने ्रपने प्रखर पांडित्य एवं ओजःपू्णं 
संयम के प्रभावसे हनारों की संख्या. मे नये जैनधर्मानुयायी 
श्रावक कुलो का. विशाल संघ निर्माण किया । . राजस्थान 
भ्राज जो लाखों ओस्वाल जातीय जेन जन हैँ उनके पूवेजों 
क्रा स्रधिकांडा भाग, इन्हीं श्रीजिनदत्तसूरि हारा प्रतिबोधित ` 
श्रौर सुसंगठित हुआ था । वाद में उत्तरोत्तर, इन भ्राचा्थे कैः 
जो शिष्य-प्ररिष्य होते गये वे भी महान्‌ गुरु का आदु 
सन्मुख रखते हए इस संघ निर्माण का कार्यं सृन्दर रूप से 
चलाते तथा बढ़ाते. रहे । श्रौ जिनदत्तसूरि के ये सब ॒रिष्य- 
` प्रदिष्य घर्म ्रचार प्रौर संघ निर्माण के उदेश्य से, भारतवप 
कै जिन-जिन स्थानो स पहुचे, वहां पर देव स्थानों के साथ 
साथः ही वे युगप्रवतेक प्रवर गुरुके स्मारक रूप में छोटे-मोटे गुर- 
पूजास्थान भी वनते रहे, श्रौर उनम सूरिजी के. चरण चिह्व 
- अथवा -मूति रूप स्थापित करते. रहे ये स्थान श्राज सन्‌ 
दादावाडीः के नास से प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे! . ` 


“` खरतसमीच्छ से सम्बन्ध रखने वाली गुर परस्परओं. कीः 
` . पद्रावलियों मे भीः उनके उल्लेख भिलते दै कि ` किन. ्राचार्यो 
' -श्रथवां . उनके श्राज्ञानुवर््ती यतिजनों ने कहां मरौर कब. दादा- 
 “.वाडी नाम. से. प्रसिद्ध होने वाले स्तूपो, . देवकुलं ` आ्रादिः 


. क्री स्यापना.करवाई ? 
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श्री जिनद॑त्तसुरि, महान्‌, विद्वान्‌ ओौर चरितवर्षील होने के 
उपरान्त एक विदिष्ट चमत्कारी महात्मा भी माने जति दै । 
ग्रतः उनके नामर्मरण तथा चरणपूजन दार भक्तो कौ 
मनोकामनाएं भी सफल होती रही हरसी श्रद्धा पूर्वकाल से 
इनके ्नुयायी भक्तजनों मे प्रचलित्त रही है अतः इस कारण 
से भी इनकी पुजा निमित्त इन देवकु्लो, छतरियो, स्तूपो श्रादि 
कानिर्माण होतारहादहै। 


श्री जिनदत्तसूरिजी के वाद उनकी पट परम्परार्मे होने 
वाते मणिघारी श्री जिनचन्द्रसूरिजी श्री जिनकूरालसूरिजी तथा 
श्रकवर प्रतिचोधक श्री जिनचन्दरसूरिजी के विषय में भी 
चमत्कारी होने की वडी शरद्धा भवतजनों मे प्रचलित है। इस 
लिये भायः इन चारों प्राचार्यो की भी सम्मिलित चरण- 
पादुकाएं॑श्रादि प्रतिष्ठति मौर पूजित होती रही ह। 
अनेकः स्थानों मे चरण चिल्ल के सिवा मूर्तिखूप भी प्रतिष्ठित 
मिलते! 


दादा शब्द एक प्रकारसे देशौ भापाकाषूढ्‌ शब्द है। 
संसृत या प्राकृत मे दस शव्द का प्रयोग नहीं भिलता । 
योतो इसका सामान्य अर्थं वृद्ध या पूज्य पृरूप होता है । राज- 
स्यान मे खासकर दादा पिताकेपिताद्स श्रथ म व्यवटत 
होता ह । दादा पड्दादा श्राति पित्ता-पिता यह्‌ इसका 
सा्ेत्रिक ध्र्थेवोध है 1 मालवा, गुजरात श्रौर सौराष्ट मेँ 
म्द प्रप्य दौ अये से दरसका चिद्ेप प्रयोग होता दह1 पर कही 


१४८ 


कहीं वड भारको मी लोग ष्दादा' कहकर पकार 
वंगाल में मुख्य करके इसी प्रं मे इसका प्रयो होता 
महाराष्ट्‌मे भी प्रायः इती ग्रथ का वोधकं दहं) 


सस्भव हु राजस्थान कौ देशप्रवरिद्धिके श्रनुख्प श्री 
जिनदत्तसूरिजी के दिप्य-प्रयिष्यों न महान्‌ गृक्को द्वादा' कै. 
पूज्य एवं श्रात्मीय भाव की एकता त्रौधक कव्द सै सम्बोधिते 
करना जुरकिया हो, श्रौर फिर उसी ब्द का सरा्वचिक प्रचार 
होता रहा टा) 


घर्म एवं समाज द्वैप श्री प्रतापमलजी सेठिया ने.य 

एक सुन्दर प्रयास कियाद कि दादावाड़ीः नामं से भाक्तं कै 
किस किस स्थानम गुरु स्मारक स्वरूप पुजनीय स्थानत वं 
हृए ह । यद्यपि इस छोटी सी पुस्तिका में देव्यापी सव 
दादावाडियों का सम्पूणं हाल नहीं संकलित ह सका 
तथापि इससे श्रागे कायं करने वालों को एक मार्गदशिका 
रूप में इसका श्रच्छा उपयोग टोसकेगा । इस छोटीसी 
पुस्तिका मे जो कु रिलालेख श्रादि दिये गये हँ उनसे यहं 
एतिहासिक तथ्य ज्ञात होगा कि विण सं० १२११ से लेकर 
वि० सं० २०१० तक्के ८०० वषं जितने दी्घेकाल मँ, 
कितने स्थानों मे कितने जनों ने, कितने ग्रौर कंसे गुरुस्मारक 
` स्वरूप ये पुजनीय स्थान वनाये ह ? इन किलालंखा म संकड़ा 
: ` द्री यतिंजनीं श्रौर श्रावक शरविकाग्रो के तथा उनके कुलो के 
माम अकिति है। 


| - 


६ 
के 


> 


„ (उप* पुः 


॥. 
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यहां पर प्रगवश हम यह्‌ भी एक निर्देश करना 
चाहते हँ कि जिन महान्‌ दादागुर्‌ श्री जिनदत्तसुरि के स्मारक- 
स्वषूप दादःवाड़ो सामक स्थानों का इत पुस्तिका में दिग्द्न 
कराया गया है उन्हीं श्री जिनदत्तमुरिजी का एक भव्यस्मारक- 
स्थान, राजस्थान कै राष्टृती्थं चित्तौड़गढ्‌ में वनवानें का 
प्रयत्न किया जारहा है । चित्तौड़गढ़ वास्तव में श्री जिनदत्त- 
नूरि का प्रभव स्थन है । चित्तीड्‌ ही में इनको सूरिपद प्राप्तं 
हुमा श्रौर चित्तौड ही से इनक प्रभावपुणं जीवनक्रमका 
शुमारम्भ हू्रा | 


इसलिये चित्तीड यद्‌ श्री जिनदत्तसूरि के भक्तजनों के 
लिए कल्याणक भूमि ज्ञा सरवश्ेप्ठतीर्थं स्यान है । इसी 
तीर्थ में श्रीहरिभद्रसुरि स्मारक के भ्रन्तर्गत श्रो जिनदन्लसुरि का 
एक भव्य देवकुल वनाने कौ योजना हो रही है भ्रौर उसमें 
श्री जिनदत्तसुरि एवं उनके परम गुर अभयदेवसुरि एवं श्री 
जिनवल्लभसुरि आदि की उपासना योग्य सुन्दर मूर्तियां 
भरतिष्ठिति करने का शुम मनोस्यदै) प्रागा है भरस्तुत 
पुस्तिका के पाट से प्रेरणा प्राप्त कर विशिष्ट गुरुमक्त श्रावक- 
यन्तु एस नूतनं एवं अनुपम दाददेवक्रुलक कायं में श्रपने 
द्रव्य का सदुपयोग कर चिर पुण्य प्राप्त करने .का लाम चेगे । 


साय दुमे सूचित करते हुए ठं होता दै कि भस्तुत 
पुस्तिका के प्रायनकाये में पूर्व श्रम एवं सहूयौग देने वाते 


२० 


श्री जिनदत्तसुरि सेवा संघ के मन्त्री श्री -परतापमलजी सेणियःः 
तथा इनको -धमंपत्नी सुश्चराविका -श्रीसती वल्लमभकुमारीजी 
भी इस चित्तौड कै स्मारक-निर्माण काये में यथा योग्य पुर 
उत्साह प्रदशित कर रहे है । = - 


चित्तौड़गढ़ 


` वैशाखी पूणिमा सुनि जिनविजय 
संवत्‌ २०१६ 
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दादा गुरुचशि 
युगप्रधान दादा श्री जिनदत्तसूरिजी 


वापतानुदाता इव सवेदेवा, .यदोयपावाव्जनतते सुठन्ति 1 
मरस्यली कत्पतरः स जीयात्‌, युगप्रचानो जिनदत्तसुरिः ॥ 


युगभ्रघान दादा श्री जिनदत्तसूरिजौ अपनी तेजोमयी प्रतिभा, 
उक्छृष्टसाधना एवं लोकोत्तर प्रभाव के कारण जंन-जगत्‌ मे वड़े 
दादाजी के नाम से सुप्रसिद्ध जैनाचायं हृए है ।' 


नका जन्म गुजरात प्रान्त के घवलक (घोलका) नगर मेँ 
हवड्ज्ञातीय श्री वादिगजी के यहां वि° सं ११२ मेंहुभ्राथा। 
इनकी माता का नाम वाहड़देवी था 1 वाहड़देवी का यह नघजात 
शिशु (चरिच्नायक) प्रारम्भ से ही प्रपनी विलक्षणता के 
फलस्वरूप जनमन के अ्राकरपेण का केद्ध वनगया या । जव इस 
वालक ने शिशगु-मनस्या पारकर किशोरवय में प्रवेश्च किया, तव 
एक दिन वहीं चातुर्मास मे विराजमान विदुपो प्रार्य के 
प्रवतच्नामृत्त का पान करनेकेहैतु घर्मपरायणा ग्रपनी माके 
साय वह्‌ भो गया वाहुड्देवी प्रायि के उपदेश से विशेष 
प्रभावित हू एवं धार्मिकचर्या के रूप में वह्‌ श्रपने इस पुत्ररल् 
को साय लेकर प्रतिदिन प्रवचन सुनने लाने लगौ । 


एक समय प्रवचन समाप्त करने के पदचात्‌ प्रार्याजी ने 
चादट्डदेवी के टप शान्त, कान्त एवं प्रतिभाशाली बालक को 
गम्नीरतापूर्वक देखा तो वे उत्क -्रलौकिक लक्षणो को देखकर 
श्रादच्यं मे पड्गई एवं मन हौ मन विचार करने लीं कि “वह्‌ 


दो 


वालक महानु भाग्यराली, परमप्रतापी एवं धामिक ग्राचायं के 
रूप मे समाज का कल्याण करनेवाला होगा । निस्सन्देह इसका 
जन्म सफ़ल है 1” ्रार्याजी की शद्धा उस वाल्क कत प्रति दिनं 
प्रतिदिन वढंती गई श्रौर वे ्रधिक निष्ठाके सश उन दोनौको 
उपदेश देने लगी जिसके फलस्वरूप वालक का निर्मल हृदय उस 
वैराग्यमयी वाणी से भर गया। । 


विद्धी भ्रार्याजी श्री जिनेर्वरसूरिजी के शिष्य श्री वर्मदेवजी 
उपाध्याय की आजानुवत्िनी शिष्या थीं । उन्दने वाहुड्देवी की 
-स्वीङृति लेकर उपाध्यायजी के समीप इस त्रालक क प्रभावौत्पादक 
गुणों का संवाद भेजा } ध्री घमैदेवजौ भी उस संदाद को प्राप्त 
` केर तत्काल ही वहां पवारे श्रौर जव उस बालककोदेखा तो 
वे भी विस्मित हुए विना नहीं रहै उन्होने सुकुमारवय वलि 
प्रभावशाली इस वालक को दीक्षित करने कं सम्बन्ध में इसको 
मांसे पुछा “व्या तुम श्रपना यह्‌ वालक समाजको दे कती 
हो ? हम इखको दीक्षित करेगे श्रौर यह सम्पूणं संसार का 
क्त्याण॒ करते हुए श्रपने जीवन को सफल वनवेगा 1*” 


वाहृडदेवी भाग्यशाली पत्र की भ।र्यशालिनी माँ थी । उसने 

, तत्काल ही इसके लिये स्वीक्रति प्रदान कर दी 1 उस ससय वालक 

` की ्रवस्था € वर्पकी थी} श्री उपाध्यायजी ने उसीसमय (संवत्‌ 

_ १९४१ मेँ) चभ मुहूर्त देवकर वालक कौ दीक्षिते करलिया एवं 
` उसका नाम सुनिसोमचन्द्र रखा । 


दस प्रकार उस समय की विदुषी साध्वियों की कुडाग्र मेधा 
से परीक्षितं यह बालक, जो दीक्षित होकर भ्राज सौमचद्र मुनि 
`. वना, श्रागे चलकर यही युगम्रधान दादा जिनद्तसूरिकेनाम से 
~, प्रसिद्ध हृश्रा 1 निस्सन्देह यह्‌ उन आरर्याजौ कौ विचक्षण प्रतिभा 


तोन 


काही सुफल है कि उन्होने वाहडदेवो के उस वालकं मे श्रलौकिक 
गुणों के दर्शन किये । 


वैसे सोमचनमुनि ने श्रावकोचित सूवादि तो पूवम, ही 
पट्लिये ये, किन्तु श्रव उपाध्यायजी के निदेशानुपार श्री सर्वदेव 
गणि के तत्वावधान मेँ साधुप्रतिक्रमणा श्रादि पटना प्रारम्भ 
किया । इसके परचात्‌ लक्षएपञ्जकादि ` विविध शस्तो के 
श्रध्ययनार्थं आपि ७ वपं तक पाटन रहै । इस अवचि प्रापने 
श्रपनी विलक्षण प्रतिभा एवं अ्रलौकिक पाण्डित्य के कारण 
्राशातीत स्याति तथा सम्मान प्राप्त किया) 


ग्रापकी वडी दीक्षा श्राचायं श्रो प्रशोकचन्दरजी के कर कमलो 

से हु \ श्री हरसि भद्राचार्यजी एवं श्रौ देवभद्राचार्यजी जैसे 
प्राचायं भ्नापकी विद्त्ता पर मुग्ध रहते थे । श्रल्पवय में दही 
भ्रापने सिद्धान्तादि विचष्ट ज्ञान एवं पाण्डित्य इतत प्रकार प्राप्तः 
करलियाथाकिभ्रापकी विद्त्ता पर मुग्ध हो स्तम्भन पाद्वंनाथ 
तीथं के प्रगटकर्त ननेग्रद्धौ टीकाकार खरतरगच्छावायं श्री 
श्रभयदेवसूरोदवरजी के शिष्य श्री जि्नवल्लभसुरिजी ने श्रपने 
स्वगेवास के पूरव श्री देवभद्रसूरिजी को यह संकेत कर दिया था 
किं "मेरे पचात मेरे स्थान पर सोमचन्द्र को म्राचायं पद देना ।" 
फलस्वरूप तदनुसार श्मापही के हारा निर्धारिते एवं निर्दिष्ट 
शुभमुहते मे संवत्‌ ११६६ वंराख कृष्ण ६ रानिवार के दिनि 
सन्ध्या के समय चित्तौड मे भव्य समारोह के साथ भ्रापकरो 

. आचाय पद स्ञे विभ्रुपित कर श्री जिनद्तसूरि के नाम से प्रसिद्ध 
, कियां गया । सूरिपद ग्रहेण करने के पञ्चात्‌ मापने कई प्राम 

` तथा नगरों मे विहार कर घमं प्रचार किया। ग्रापके उपदेशों 

` . ^ से प्रभावित होकर कई स्थानों प्र जिनमन्दिरौं का निर्माण कायं 
~` श्रीह \ इतीय मे एक समय श्रजमेर के प्रमुखशावकों 


वार्‌ 


द्वारा निवेदन करने पर प्रजमेर के संस्थापक महाराजा जयदेव 
क सूपूत्र थो भ्र्णोराजने भी प्रापके दशनो से प्रभावित होकर 
धर्म स्थान. एवं तिवास स्थान उनवाने क्रे लिये जेन समाज कौ 
भूमिदी। 


स्राचायं श्री जिनदत्तसूरिजी धर्मोपदेदय के अतिरिक्त साधता 
मे भी निरतर लीन रहते थे! साधना की इत घडियों मे घ्रापने 
कई एेसे "चमत्कार पुणं कायं किये जिनके द्वारा सभी विस्मित 
हो जाते थे । 


पूवेकाल मे महान्‌ प्रभावी श्रौ वच्स्वामी ने श्रनेक प्रकार 
को विद्याग्नो से युक्त प्राचीन ग्रन्थ का निर्माण कर सुयोग्य णवं 
सत्पात्र शिष्य के श्रभावके कारण उस ्रन्थको चित्तौडगद मे. 
निमित वच्रस्तम्भ मे सुरक्षित ङ्पसेरख दिया था. पूवं 
परम्परानुसार कई साधनाङील प्राचार्य एवं विद्रानों ने उसकी 
प्राप्ति के लिये प्रयास किया, किन्तु वे श्रसफल रहै । इसके 
पश्चात्‌ श्री जिनवत्तसूरिजी ने श्रपने योग वल से वख्स्तम्भ में 
सुरक्षित उस ग्रन्थरत्न को प्राप्त कर लिया, जिसके फलस्वरूप 
प्रापक जिन्यासन के श्रष्ट प्रभाविकों मेँ से सप्तम प्रभाविक 
सिद्धि की प्राप्ति हुई । जव श्राप इसकी साधना करते हुए पंजाव 
प्रान्त की पंच नदी के मध्य आआसन लगाकर ध्यान मग्न.थे उस 
समय पँचो नदियों के ्रधिष्ठायक पीर भ्रापको विचलित करने 
 .की दृष्टि से उपद्रव करने लगे किन्तु ्रापकी श्रडिग साधनासेवे 
स्वयं ही घ्राज्ञाकारी सेवक के रूप में श्रापके समक्ष हाथ जोड़कर 
, . ड़ हौ गये ) इसी प्रकार वावन वीरो को भी श्रापने वमे कर 
स्मद्भरुत सफलता प्राप्त को ] 


एक समय विक्रमपुर में भ्रूतगरेतादि तथा महामारी रादि के 
` रोग से जनता भ्रव्यन्त दुली थी) चारो श्रोर हाहाकार मच 
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पद के समाधान के लिये नागदेव ते भिरनार शिखर पर तपस्याकी) 


युग प्रधान 


पांच 
-रहा था 1 वहा की जनता के लिये इस्त उपद्रव की रक्षा का कोई 
-मी साधन दमत नहीं हो रहा था। रेस समय में प्रापने वरहा 
- पधार करं श्रपने तपोवल से उपद्रव को शान्त करते हुए वहाँ की 
जनता को दुःख से उन्मुक्त किया । फलस्वरूप कई ऊंनेतर 
श्रापक्ते शिष्य होगये एवं ५०० शिप्य तथा ७०० शिष्या ने 
प्रव्रज्या ग्रहण करली । इस प्रकार भ्रापके श्रावकं की संख्या 
-चदृते वदते एक . लाख तीस हजार होगरई-एवं श्रापने उनके लिये 
%७ गोत्रो की स्थापनाकी) ५ 


एक समय श्वी सूरिजी महाराज ने उज्जयिनी मे साढ़े तीन 
करोड मापाचीज (हीकार) का जपकरना प्रारम्भ क्यातो 
उको ग्रपनी इस क्रिया से विचलित करने एवं चलने कै लिये 
६४ योगिनियां अ्रापके व्याख्यान में श्राई ] श्रापने ज्ञानवल सेयह 
नवात पहिले टी जानलीथी ) ग्रतः व्याख्याने श्रावको केद्वारा 
उनके वैठने की व्यवस्था प्रथक्‌ ही यह कहकर करवादी कि 
“स्रज व्याख्यान में कद्ध विशिष्ट श्राविका आावेमीं, ग्रतः उनके 
-वैठते की व्यवस्था ` पृथक्‌ करदेना 1 तदनुभ्नार व्यास्यानके 
समय ई योगितियां छदवेशमें श्राविकाग्रोंका सूप वनाकर 
श्रां एवं निर्दिष्ट स्थान पर जाकर वैठ गई । मूरिजी नेश्रपने 
योग्रवल से इनको वहीं स्तम्भित करदधिया । फलस्वरूप व्याख्यान 
की समाप्ति के पदचात्‌ सभी शोतागण वन्दना कर चलेगये, रिन्सु 
-ये नवीन श्राविकाएं यत्नपूर्वेक चेष्टा करने पर भी न जासकीं एवं 
सव कुछ सम लेने के पडचाच्‌ लज्जित होकर प्राचा्यश्रीसे 
क्षमायाचना पूर्वक कह्ने लगीं कि 'टुमतो ग्रापको दछलने प्रई यी, 
परन्तु श्रापके तपोवल से म स्वयं दी छसी गई 1" दस प्रकारवे ` 
क्षमायाचना कर भविप्यमं ' धमं प्रचार के प्रत्येक कायंमें 
-सादाय्य का वचन दे, ्रपने स्यान पर्‌ लौट गर । 


चरः 


सूरिजी के समय में प्रव्येक गच्छ वाले श्रपने स्रपने गच्छनायकः 
प्राचार्य को युगप्रघान कहते थे । पेपी स्थिति मं यह्‌ निखंय नदीं 
हो पाता था कि वास्तव मे युगप्रयान कौन है ? इसका. समुचित 
समाधान करने के हेतु परमाहत्‌ सुश्चावकं नागदेव ने उज्जयन्त 
(गिरनार) शिखर पर तपदचर्या प्रारम्भ करते हृए तीन दिन तक 
उपवास किये 1 उसकी इस तपस्या से प्रसन्न हो मस्विकादेवीने 
पगट होकर उसके ःहाथ में प्रशस्ति रूप धूग प्रधान का नाम लिख 
दिया गनौर कहा कि-“जो इन ्रक्षरोकोषढ़ लेगा उसीकोतू 
युगप्रधान' जानना 1: 


तागदेव श्रस्विकादेवी द्वीरा लिखे गये उन ्रक्षरो को पटाने 
के.लिये देश देगान्तरो का भ्रमण करते हए कड श्राचार्यो के 
समीप गया, कन्तु कहीं सफलता नहीं मिली } श्नन्त. मे वह पाटणा 
गया, जहां श्रीजिनदत्तसुरिजी विराजते थे! नागदेव तै श्रपना वहू 
हाथ श्राचायेश्री के सम्मुख रखते हुए निवेदन . किया कि-- 
' प्राचायदेव ! कृपया यहु बताने का श्रनुग्रहु करे कि इसमें क्या 
लिखा रहै? अ्राचा्यंश्री ने उक्त पर श्रपनीदही प्रहंसा देखकर 
स्वयं र पदृते हए वासक्षेप डाल दिया, जिससे श्रक्षर स्पष्ट रूप 
से प्रगट हौ गये एवं श्रपने शिष्य.की ओर संकेत करते हुए कः 
कि-वह पठ देगा । इतके पङ्यात्‌ उनके लिष्य ने सबके सामृने 
उत्पुकताः के साथ नागदेव के हाथ पर लि हुई उस गुरुस्टुतति 
को पटकर इस प्रकार सुनायाः- । 


 “'दासानुदा्ता इन सवेदेवा, यदीय पादाठज्तले लुटन्ति ! 
सरुस्यली कूल्पततरः स जीयात्‌, युगप्रचानो जिनदत्तसुरिः 11 


, ~, --जिनके चरखकमलों मं समस्त देव दासानुदास के समान 
`, लोते दै. एवं जो सरुस्यल मं कल्पवृक्ष के समान सबकी मनो- 





प्रम्विका देधी हारा नाबदेवके हाय पर लिखे गये श्रक्षरो.पर 
दादाजी ने बापतक्षेष डतर शिष्य से पद्बाने का श्रादिज्य दिषा। 
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सात 


कामनाएं पूरी करे वाते दै, रसे वे युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरिजी 
जयशाली हं । 


यह सुनकर नागदेव परम प्रसन्न हुश्रा एवं अ्रपनी शंका का 
समुचित समाधान प्राप्त कर प्राचार्यश्री के चरणकमलं मे 
वन्दना करते हए उनका परम भक्त हो गया इस प्रकार देव- 
प्रदत्त ध्ुगभ्रधान' पद की इस प्रलौररिक घटना से थुगप्रचान" 
के रूप में ग्राचायेदेवे को सवत्र भरसिद्धि होगई | 


युगघ्रधान श्रीजिनदत्तसूरिजी ने श्रपने जीवन मे करू 
चमत्कार पूर कायं किये । एक समय श्रजमेर नगर में सायङ्काल 
के समय जव पाक्षिक प्रतिक्रमण हौ रह्‌। था, तव त्रकस्मात्‌ ही 
विद्युत्‌ (त्रिजली) का एसा भयंकर प्रकोप हुभ्रा कि सभी भयभीत 
हो, चवराने लगे । यहां तक किं जिनालय एवं उपाश्रय भी विचयुत्‌- 
शक्तिसे भस्म होनेजा रहे ये कि श्रापने सवक रक्षा करते हुए 
श्रपने पात्र के नीचे विजली को स्तम्भित कर दिया एवं सवको 
भय से मुक्त किया । , 

सुरत में एक समय एेषी हौ विचित्र घटना घटी कि वहांके 
सुप्रसिद्ध श्रेष्ठिवर्य के पच की नेत्रज्योति किसी कारणस नष्ट 
हो गई । वह्‌ ग्रपने पुत्र की दस पीड़ासे दुःखी दो, मुक्तिपानेके 
हेतु निरन्तर प्रयास करता रहा, किन्तु कीं सफलता नदीं 
मिली! अन्त में ्राचार्ेदेव की भ्रलौकिकंश्रतिभा एवं प्रभावको 
सुनकर वह्‌ उनकी शरणा मेँ यया । च्रापने तत्काल दी श्रेष्टपुत्र 
कै नैर्चो मेँ ज्योति का संचार कर दृष्टिदान दिया । 


` ` इसी प्रकार भच नगर में भी एकवार वहां के सुल्तान के 
पुत्रको सपने उस लिया था, जिससे वह अचेतन होगया एवं करई 


1 


श्राट्‌ 


प्रयत्न करने पर्‌ भी उसको चेतना नहीं म्राई ग्रौर उसकी मृष्वु 
होगई ¦ मृद्यु के उपरान्त जव कुमार के दाव को अग्निसंस्कार 
के लिये स्मान लेजारहेये, उस्र समय वहीं सुरतके उसी 
सेठकेद्वारा भ्राचार्य॑श्री की चसत्कारपुणं सहमा वतलाने पर 
उस शव कोश्राचायं देवकी शरण में लेगये। अ्रापने श्रपनी 
तपोमयी चक्ति से विष का विनाशकर सुलतान के पृत्रमे प्रासो 
का संचार कर दिया, 


एेसी एक नहीं भ्रनेकों घटनाएं है जिनसे श्राचायंदेव की ` 
चमत्कारमयी प्रतिभा के दर्न होतेहै। 


युगप्रघान श्री जिनत्तसूरिजी ने श्रपने विहारकेद्राराज 
धामिकं सदभावना के प्रचार के साथ जिनशासन कौ प्रभुतपुवं 
सेवा कौ, .वहां श्रापने संसार के कल्याणा के लिये प्राकृतं, पश्र . 
एवं संस्कृत भाषा में कई ग्रन्थो की र्चनाग्रों के साथ ही गूढ 
विषयों के म्रथं को सरलता पुवंक स्पष्टकरनेको हृष्टि से टीकां 
भी कीं। इसी प्रकार श्राप जितने प्रभावन्लील रहै; ्रापके टरा रचित 
ग्रन्थ एवं विशेषतः स्तृत्तिपरक रचनाएं भी उतनी ही प्रभावङ्लील 
मानी जाती हैँ 1 सहसरं श्रद्धालु आज सी जिनका पाठकर श्रपनी 
ग्रापत्तियो से मुक्ति पाते दँ एवं निभैयता के साथ सुखपूवेक, 
स्नपन. जीवनः यापन करते दह 1 


, इस प्रकार जीवन पर्यन्त श्रपने योरा वल, तपोवल एच्‌ नान 
.` जल से जिनशासन कौ उन्नति करते हट पूदेमेही त्रपना जु 
देष ज्ञातकर अ्रनदान-्राराधना दवाय श्रापने प्रजमेर में संवत्‌ 
१२११ श्राषाढ़ जु० ११ के दिन इस. नरवर सरीर का परित्याग 
“किया एवं. स्वगव हुए 


तौ 


-प्रापके श्रग्नि संस्कार के स्थान ( वीसल समुद्रकेतेट ) पर 
( भ्रजमेर गे ) ्रुन्दर स्तुष वना हरा है जिसकी प्रतिष्ठा संवत 
१२२१ मे मणिवारीदादी श्री जिनचन्द्रसूरिजी ने की थी 1 इसके 
पर्वात्‌ तो भारत के विविध प्रान्तो, नगरों एवं ्रामौं मे श्रापकी 
प्रतिमाएं तथा चरण स्थापित किये गये एवं भ्राज भी किये 
जारहे ह । 

श्रद्ालुजन ग्रपूरवश्रद्धा के साथ ब्राचार्यं श्री की संस्यापित 
इन प्रतिमाग्नों एवं चरणपादुकाप्नों की पुजा-प्राराधना कर 
श्रषने श्राचायंदेव युगप्रधान प्रौ जिनदत्तसूरिजी के चरणों में 
श्रपनी विनम्र श्रद्धाज्जलि श्रपित करते हं । 


म्रापकरे उस्र स्मय के पहनने वैः वस्र, चहुर तथा चोला 
श्राज भी जप्तलमेर में सुरिति हं एवं श्रजमेर स्थित मदार 
पाड की उच्चतम चोटी पर स्रधिकांश समय तकं जप तप 
च्यानादिमे लीन होने के कार्ण उसस्थान पर श्रभी भी 
उनी स्मृत्तिके पमे द्री, दाल एवं जल की संकी 
विद्यमान है 1 


पणिधारी दादा श्री जिनचन््पुरिजी 


युगमधान श्री जिनदनच्चसूरिजी के पद्वालंकार मशिवारो श्रौ 
जिनचन्द्रसूरिजी ने श्रपते श्रसाधारण व्यक्तित्व एवं. लोकोत्तर , 
प्रभावके कारण श्रत्पायुमेदही जो प्रसिद्धि प्राप्त कीः वह्‌ सष 
विदित है । ये महात्‌ प्रतिभाशाली एवं तत्त्ववेत्ता विद्धान्‌ 
-प्राचायं थे । ४ 


इनका जन्म संवत्‌ ११९७ भाद्रपद जुक्ल ८ के दिन जंसलमेर 
के निकट, विक्रमपुर नामक प्राममेंदहृ्रा । इनके पिता साहं 
रासलजी एवं माता देट्हणदेवो थी । जन्मसषेही ये भ्रधिक 
-सुन्दर थे, जिसके कारण सहज ही संवैसाधांरण के प्रिय हौगये । 


| संयोगवरा विक्रमपुर में युगप्रधान श्राचाये श्री जिनद्तसूुरिजी ' 
-का चातुर्मास हु्रा । चातुमसि को भ्रवधिमें सूरिजी के .मृत- 
मय उपदेलों को सुनने के लिये जहां नगरवासी भारी संख्या. में 
जाते ये, वहां देल्टण देवी भी प्रतिदिन प्रवचनामृत का पान, 
, ' .करती हुई च्रपने जीवन को धन्य मानती थी 1. देल्हण देवी के 
` , साथ उसके पुत्र (हमारे चरिवनायक्त) भी रहते थे । एक दिन 
, दल्हणदेवी के इस बालक के श्रन्तद्ति शुभलक्षणों को देखकर 
. -श्राचार्यं देवं ने श्रपने ज्ञान वल से यह्‌ जानलिया कि “यह्‌ प्रतिभा- 
` -सम्पन्च बालक सवथा मेरे पटु के योग्य है । निस्सन्देहं इसका 
“` -प्रभाव-लोकोत्तर होगा एवं निकट भविष्य में ही यहु यच्छनायक 
` का महृत्वपुं पद प्राप्त करेगा 1” बालक संस्कारवाचु तौ था ही, 


ग्यारह 


उसका सन इतनो कम अ्रायुके हेते हुए भी विरक्ति कौ भ्रोर 
अग्र्षर होने लगा । भ्रन्ततः बिक्रमपुर से विहार करने के परचात्‌ 
श्रजमेर मे सं० १२०३ फागुन शुक्ल नवमी के दिन श्री पाद्व॑- 
-नाथ विधि चैत्य में प्रतिभासम्पन्न इस बालक को प्राचा्यंजी नै 
दीक्षित किया 1 दीक्षा के समय इस वालक की रायु मात्र ६ 
वधंकोथी। 


दीक्षित होने के पञ्चात्‌ दो वपं को ्रवधिमेंहौी कयि गये 
विदयाध्ययन से ्रापकी प्रतिभा चमक उठी । फलतः श्रापकी 
श्रसाघात्णा मेवा, प्रभावशाली मुद्रा एवं श्राकर्षंक व्यक्तित्व से 
प्रभावित होकर दीक्षित हने के दो वपं पदचात्‌ ही संवत्‌ १२०५ 
मेँ वैशाख शुक्ल ६ के दिन विक्रमपुर के श्री महावोर जिनालय 
से युग प्रधान श्राचायें श्री जिनदत्तसूरिजो ने श्रापको श्राचाये पद 
प्रदान कर्‌ श्रौ जिनचन्द्रसूरिजो के नाम से प्रसिद्ध किया । प्राचार्य 
"पद का यह महा महोत्सव इनके पिता साह रसलजी ने ही 
भेव्यसमारोह के साथ क्ियाथा। 


युगप्रवान गुरुदेव दादा श्रीजिनदत्तमूरिजी ने श्रपने विनयी 
-रिष्य श्री जिनचन्द्रसूरि को शास्व्ज्ञान श्रादि के साथ ही गच्छ- 
संचालन श्रादिकरौी भी कई शिक्षाएं दी थीं । श्रापने इनको विशेष 
रूप से यह भी कहा था कि “योगिनीपुर-दिल्ली में कभी मत 
जाना 1" क्योकि भ्राचायंदेव यह जानतेये क्रि वहां जाने पर 
-धरी जिनचन्छसुरि का मृच्युयोग है । 
संयत्‌ १२११ मे भ्रापाद्‌ शुक्ल ११ को श्रजमेर म जव श्रौ 
-जिनदत्तसूरिजी का स्वगेवास होगया तव श्रत्पायु मे ही सारे 
च्छ का भारं श्रापके ऊपर रागया एवं श्रपने गुरुदेव के समान 
पराप भो कुशलतापुवेक सफलता के साथ {दस गुरुतर भार कौ 
हन केरने मे लग गये 1 "9 


वारह्‌ 


गच्छेभार को वहनं करते हए भरापने विविधग्रामौ एव्र नगर्यै 
मे विहार कर धर्म॑प्रचार करना प्रारम्भ किया । फलस्वरूप 
श्रापके उपदेशों से प्रभावित होकर कड श्रावरों एवं श्राविका, 
ने दीक्षां ग्रहण कीं) । 


श्राचायं देव ध्म॑शास्पों के ग्रतिरिक्त ज्योत्िप लास्वकेभी 
पारगत विद्रान्‌ थे. इतके साथदही प्रापने करई चमत्कारपूरं 
सिद भी प्राप्त की थीं) 


एक वार संघ के साथ विहार कर जव. दित्ली की प्रोर 
पधार रहैथेतो सार्भमें वोरस्िदान ग्रामके समीप संघ ने-्रपना 
` पड़ाव डाला । उसी समय संघ को यह मालूम ` टुप्राः कि कृ 
लुटेरे उपद्रव करते हुए इधर दही ग्रा रहै हँ । इस समाचार से 
सभी.भयभीतदहो घवरनेलगे । इस प्रकारसंघ को भयातुर 
देख कर सूरिजी ने कारण पदधा कि श्राप भयभोत क्यो हं? किसं 
कारण से घवरा रहे ह? ग्रौर जव श्राचायदेव को यहन्नातहुश्रा 
कि ये म्लेच्छोपद्रव से व्याकुल है, तो उन्होने तत्काच ही कहा-- , . 
“श्राप सव निर्चिन्त रहो, किसी का कु भी अ्रहितत-होनेवाला ` 
नहीं है । प्रश्रु श्री जिनदत्तसूरिजी सब को रक्षाकरेगे। 


इसके पदचात्‌ श्रापने मन्त्रध्यान कर श्रपने दण्डसे संघ के 
चासं ्रोरकोटके श्राकारं की रेखा स्रींचदी। इसका प्रभावःयह्‌ 
हरा कि संघ के पास से जति हुए उन म्लेच्छों (लुटेरों) को 
संच ने. मली भ्रकार देखा, किन्तु उनकी हृष्टि संघ.पर तनिक भी 
न पडी । इस प्रकार .मामें में स्लेच्छोपद्रव के भय से. संघ सूक्त 
` होकर प्राच्यं श्री के साथ विहार करता हमरा क्रमञ्चः दिल्ली | 
` .के.समीप पहुंच गथा । व | 
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^ तेरह 

श्राचार्ं श्री जिनचन्दरसूरिजी के दिल्ली पवारने कौ सूचना पाकर ` 
जव सुन्दर वेशभरपा मे सुसज्जित होकर नगरवासी श्वं सौभाग्य 
वती स्वरियां मंगलगान गाती हृद श्राचा्यंजी के दशनाथ जाने 
लगीं तो उन्हें जाते देख कर राजप्रासाद में वठे हृए महाराजा 
मदनपाल ने श्रपने प्रधिकारियों से पूछा किनगरके ये विरिष्टं 
जन कहाँ जारहे है ? उन्होने कहा--“राजनू ! ये लोग श्रपने गुर- 
देव फै स्वागतार्थं जारहे ह 1 भ्राज उनका हमारे नगर में पदापणं 
हरा है । गुख्देव ग्रल्पवय मे होते हए भी घमं कै प्रकाण्ड वेत्ता 
प्रभावशाली तथा सुन्दर श्राकृतिवले है 1'' यह्‌ सुनकर महा- 
राजाके मन में भी गुरुदेव के दरेनों कौ उत्कण्ठा उत्पन्न हुई एवं 
वै सदलवल श्वावकं श्राविकाश्रौं से पूर्वं ही आचायंदेव के दर्घंनाथं 

` परहुच गये 1 १ 


+ 


` श्राचार्यश्री केद्वारा दिये गये धर्मोपदेश से प्रभावित होकर 
" महाराजा मदनपाल ने उनसे नगर में पधारने को विनतिं कौ 1 , 


श्राचायं श्री श्रपने गुरुदेव युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरिजी के 
दिये हुए उपदेश को स्मरण करते हुए दिल्ली नगर में प्रवेश .न “~ 
करने की इष्टि से मौन रदे । उन्हं मौन देखकर पुनः महाराजा 
ने जव विरेष श्रनुरोच किया तो अरन्त मँ श्रापने नगर में पदप ` 
कर महाराजा मदनपाल की मनोकामना पूरी की) यद्यपि श्राचायं- 
श्री को श्रपने गुरुदेव की दिल्ली न जाने की आनना का उल्लंघन . 
करते हुए मानसिक पीड़ा का भ्नुभव होरहा था, तथापि भवित- 
व्यता कै कारण श्रापको दिल्ली नगरमे षदपंणं-करना ही 


पड़ा । वहां कुदं समय तक श्रापने ग्रपने उपदेशों से मध्यजीवों - `; 


का कल्याण करते हुए म्रायुदेप निकट जानकर सं० १२२३ साद्र- 
पद कृष्ण चतुर्दशी को चतुविघ संघ से क्षमा याचना, कीः एवं 
अनशन श्राराघना के पश्चात्‌ श्राप स्वं सिघारं गये ! 


५4 १५५८८. * 


चौदह 


ग्रन्तिमि समयमे भ्रापने श्वावकों के समक्ष यह्‌ भविष्यवामी 
की कि--^नगरसे जितनी दूर मेरा संस्कार किया जायगा, | 
नगर की वसावट उतनी दही दूर तक वदती जायगी । 


इस सम्बन्ध में यहभी कदा जातारहैकि ्राचार्थश्रीने 
ग्रपने स्वर्गंवास के पूवं ही संघको बुला कर यह्‌ भ्रदेरा दिया था. 
कि “मेरे विमान (रथी) को मध्यमं कीं विश्राम मतदेनाएवं ` 
सीधे नगर से बाहूर उसी स्थान पर ले जाकर विश्राम देना, जहां 
दराहुसंस्कार करना है 1" शोकाक्रुल संघ ने इस प्रादेश को भूल कर ` 
मध्यमेही पूवं प्रथानुस्ार विश्राम देदिया । इसका परिणाम यह 
हु्रा कि तनिक विश्राम देने के पञ्चात्‌ जव विमान को. उठाने 
लगे तो लाख प्रयत्न करने पर्‌-मी वह॒ उस स्थान से लेशमात्र भी 
नहीं सरका । राजा मदनपाल को जव यह्‌ सुचना मिलीतो ` 
उन्होने हाथी के द्वारा विमान को उठवाने को व्यवस्था करवाई 
किन्तु उसमें भो सफलता नहीं मिली । भ्रन्तमें गुरुदेव काही 
चमत्कार समभ कर महाराजा ने उसी स्थान पर श्रग्ति संस्कार 
करने का राजकीय प्रादेश प्रदान किया! ` 


इसके पश्चात्‌ दंस प्रकार की चमत्कार पृणं घटनाके कारण ` 
गुरुदेव का श्रग्नि संस्कार उसी स्थान प्र्‌ किया मया । 


मणिवारी श्री जिनचन्द्रसूरिजी ने इस प्रकार श्रपना मंगंल- 


मय दिक जीवन यापन कर ग्रपते समय मे जिनशासम की उच्तति 
के साथ कई श्रलोकिक काथं किये । ` - 


विशेषतः श्रापने चैत्यवासी पद्चचद्द्राचा्यं जसे वयोवृद्ध एवं 
जानठृद्ध ब्राचायं को ज्ास्वार्थं में परास्त .कर दिल्लीदवर 
महाराज .मदनपाल को चमचर्छृत करते हृए.जो श्रभरूत पूवं कायं 


पन्द्रह 


किये निस्सन्देह्‌ वे श्रापकी उक्ृष्ट सधना के परिचायक ही ह। 
इसके प्रतिरिक्त श्रापने महत्तियाण (मन्त्रिदलोय) जाति की 
स्थापना कर महान्‌ उपकार किया । श्रापके द्राया संस्थापित इस 
जाति की परस्पराके करई व्यक्तियोंने पूवं देश कैतीर्थोका 
उद्धार कर शाक्तन की महान्‌ सेवाएं कीं । 


श्राचार्यं देव श्री जिनचन्द्रमूरिजी के ललाट मे मणिथी, 
जिसके कारण ही मणिघारीजी' के नाम से श्रापकी प्रसिद्धि हुई। 
इस मणि के विपय में पटरावली में यहु उल्लेख मिलतादहैकि 
आपने प्रपते ग्रन्त समय मेंश्रावकोंसे कहु द्विया थां कि-~श्रम्नि- 
संस्कार के समय मेरे शरीर के निक्रट दुव का पार रखना जिससे 
वह्‌ मणि निकल कर उसमे प्राजायगी; किन्तु गुरुवियोग की 
च्यक्रिलतां से श्रावकगण एसा करना भ्रूलं गये एव भवित्व्यतावदा 
वह्‌ मणि करंसी भ्नन्य योगी के हू लग गई । कहा जाताहैकरि 
श्री जिनपतिमूरिजो ने उस योगी की स्तम्भित प्रतिमा प्रतिष्ठित 
कर उससे वह॒ मणि प्राप्त करली थी । 


वस्तुतः मणिघारी श्रौ जिनचन्द्रसूरिजी महान्‌ प्रतिभायाली 
एवं चमत्कारी ्राचायं ये, द्रसमें सन्देह नहीं । केवल ६ वर्प॑कीं 
वस्था मे दीक्षा ग्रहणं करप वपं की अ्रत्पायु में ्राचायं पद 
पराप्त कर लेना कम विस्मय कारक नदींहै। ठेस युम प्रधान 
मणिघारी श्री जिनचन्द्रमूरिजी के प्रति हृदय से जितनी वार 
श्रद्धाञ्जलि स्रितत को जाय, थोडी ही होगी । 


[क शः" ५ 


प्रगटप्रमावी दादा श्री निनङशलसूरिजी | 


महान्‌ प्रभावशाली अ्ितीय विद्धान्‌ एवं . जिनशासन कै ` 
सुप्रसिद्ध महापुरुष परम पितामह श्री जिनकुश्चलसूरिजी "दादाजी" 
के नाम से विशेषतया प्रसिद्ध श्राचायं माने जाते है । शिः 


ग्रापका जन्म मरस्थल प्रदेश के.समियाणा (सिवाना) नामकः . 
ग्राम मे छाजहड गोत्रीय मं० देवराज के पत्र मन्त्रिराजश्री 
असल (जव्हागर) के यहाँ संवत्‌ १३३७ ह्र था) आपकी 
माता का नाम जयन्तश्री एवं भ्रापका जन्म नाम करसण धा। 


जव भ्रापकी प्रायं १० वषे कीथी, तव खरतरगच्छं के 
प्राचायै श्री जिनप्रवोधमूरिजी के पुटधर श्री जिनचन्दमूरिजी, जो 
गृहस्थ मे ्रापके पितृव्य (काका) होते थे, समियाणा पधारे । 
समियाणा मे उनके धामिक प्रवचनों को सुनकरं श्रापके हृदय में . 
वराग्य का वीजारोपण हो गया एवं तत्काल ही संयमाराघन 
करने का निर्वय.कर श्रापने श्रपनी माताजी से भ्रनूमति लेने के. 
परचात्‌ सं° १३४७ मे फाल्गुन चु० ८ के दिन शुभ मुहूतं मे दीक्ता 
ग्रहेण करली एवं प्रापका नाम कुश्चलकीति रखा गया । 


दीक्षाग्रहण करने के ` पर्चात्‌ तत्कालीन उपाध्याय श्री 
विवेकसृन्दरजी के सा्निध्यमें रहकर भ्रापने विद्याध्ययन करना 
मरारम्भ किया एवं कुच ही समय मेँ श्रापने अद्भूत पाण्डित्य प्रा 
करिया । इतना ही नहीं स्वपरादि. समस्तः शास्त्रों मेँ पारंगत 
होकर प्रापने न्याय, व्याकरण, ज्योतिष श्रादिमे मी ग्रसाधारण्‌ 


स्तरट्‌ 


गंति पाप्त कर ली थी । फलस्वरूप इस्‌ प्रकार कौ ग्ापकी प्रकाण्ड 
योग्यता को देखकर सं० १३७१५ मे आपको वाचनाचा्ं के पदसे 
विभूपित किया गया । 


इसके पर्चात्‌ जव श्रापके दीक्षागुर ग्राचां श्री जिनचनदरसूरिजी 
-खण्डासराय में चातुमसि यापन कर रहे थे उस समय उन्दने 
अपना श्रायुशेप निकट जनकर स्वहस्त दीक्षित वाचनाचायं श्री 
चुशलकीति गणि को ही श्रपने पद के योग्यसमका एवं दस श्राय 
सेसंघको भी श्रापने भरवगत कर दिया । म्रन्तं मेँ उनके 
अदेलानुसार संवत्‌ १३७७ में ज्येष्ठ कृष्णा ११ को शुभ लग्न में 
शआ्आपको सूरिपद से समलद्धुत कर स्वगत श्राचारय॑श्री के 
निदेशानुरूप ही प्रापका श्री जिनकुशलसूरि नाम प्रसिद्ध 
किया गया। 


सूरिपद महौत्सव के श्रवसर पर भव्य समारोह ्रायोजित 
कयि गये थे, जिसमे विदोष खूप सै सेठ तेजपात ने इस प्रसंग पर 
मूक्तहस्त से अ्रपने द्रव्य का सदुपयोग करते हुए महान्‌ लाभम 
लिया था) 


सूरिपद प्राप्त करने के पश्चात्‌ श्राप दिल्लीवासी श्रीमा 
जातीय सेठ रयपति के द्वारा निकाले गये संघ मेँ सम्मिलित हुए 
एवं इस प्रसंग पर श्रापने मागं मे कई स्थानों पर प्रतिष्ठां 
श्रादि धार्मिक कायं सम्पन्न किये । विशेषतः दाद्रुञ्जय तीर्थं पर 
दस दिन तके भारी समारोह के साथ जिनप्रतिमाप्रौं की 
अतिष्ठा, नन्दी महोत्सव, नवनिमित जिनप्रासादों पर घ्वज- 
दण्डारोहेएा श्रादि का्यंकलोपों के साथ करद कार्यं आपके द्वारा 
सम्पन्न हुए । इसी प्रकार भीमपत्ली संघ की यातना में सम्मित 
सोकर अ्रापने संघ को लामास्वित्त किया एवं लजिनक्ासन कौ 
न्नति को। 


ग्रटारह्‌ 


इस समय तक दादा श्री जिनदूखलमूरिजीं की स्याति प्रख्याति 
चायो मरोर फैल गई थी एवं स्वेत श्रापकी प्रभावोत्पादिनी जिन ,. 
वाणीसे घमं का व्यापक प्रचारो रहा था, पनरपि एसे समयं .. 
मे सिन्धु प्रदेश जैसा क्षेत्र मिध्यात्व प्रवत्तियों से ग्रत्यधिक. 
म्राक्रान्त होनेके कारण म्रधमं क्षेत्र वनता जा.रहाथा) उस 
प्रदेश की एेसी विषम स्थिति पर्‌ गम्भीरता पुवंक विचार करते 
हए श्रापने उसी शरोर विहार करते का निदनय किया। इधर 
सुयोग वश उच्चा तगर तथा देवराजयुर के श्रावको ने भी भ्राकर्‌ 
प्रापश्रीसेउस श्रोर पधारने की विनत्तिकी। श्रतएव श्रावकं 
की दस विनत्तिको स्वीकार कर श्राप वहां पधारे। श्रापके 
पदा्पेण से उस क्षेत्र की जनतामें श्रलौकिक उत्साह एवं धमं के 
प्रति श्रद्धा जागृत होने लगी । यहां तक कि प्रापक भ्रमृतमयी 
वाणी को सुनने के लिए हिन्दु तथा मुसलमान सभी वणं एवं 
जाति के व्यवित श्वद्धा के साथ सम्मिलित होकर लाभान्वित 
होते थे) ग्रन्ततः परिणाम यह्‌ हुख्रा कि सिन्धु प्रदेश में व्याप्त 
मिथ्यात्व प्रवृह्तियां निमूल होई एवं प्रन्य पवित्र क्षेत्रोँकी 
भाति यहां भी उत्साह पू्वेक धार्मिक क्रियाएं हेते लगीं । वे समी 
लोग, जो एक दुसरे को शन्न समभतेथे, परस्पर भिल कर 
भ्रातृभावं से रहने लगे एवं धमं के प्रति उत्तरोत्तर श्रद्धा वदने 
लगी । यही नहीं भ्रापतते श्रपने श्रौपदेलिक प्रभाव से पचासः- 
हजार नवीन श्रावक वनाकर्‌ समांज की संख्या में वद्धिकौ 1 `. 


इस प्रकार श्रनेकानेक स्थानों पर विशेषतः सिन्धु प्रदेदा जसे 
स्थानो पर जहां अ्रधामिकता एवं -मिथ्यात्व से परिपूणं दूषित 
परवृत्तिर्यां पनप रही थी, ्रपने पवित्र .पदापंर॒ एवं उपदेशामृत 
की रस वर्षा से पूणं घापिकता का संस्थापन एवं प्रचार-प्रसार 
करते हुए श्राप संवत्‌ १३८६ में देवराजयपुरं पारे । इस वषं काः 
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उन्ती 


चातुमसि श्रापने यही किथा । चातुर्मास के परश्चात्‌ प्रापने श्रपनें 
ज्ञान वल ते स्वगंवास समीप जानकर वहीं ठहर का निक्वय 
किया। अन्ततः एक दिन श्रते निर्वाणा कौ घड़ी को सामने भ्रात 
हुई देखकर स्नापने तरुण प्रभाचायं एवं लब्िनिघानोपाघ्याय 
को श्रादेरा दिया कि “मेरे पटु.के योग्य पन्ह्‌ वर्पीय मेरा शिष्य 
पदममूति है, उसी को गच्छनायक का पद्‌ समर्पित करना ॥ 


इसो प्रकार को म्न्य गच्छसंचालन सम्बन्धो कई दिक्षां देकर 
श्राप फाल्गुन कृष्ण श्रमावास्या को दोग्रहूर रात्रि व्यतीत होने 
के पड्चात्‌ पंच परमेष्ठि के ध्यान मे पूणं लोन होगये एवं नदवरः 
देह का परित्याग कर श्रापने स्वगं की श्रोर प्रयाण किया । 


दादाजी श्री जिनकुशलसूरिजो ग्रपनी विद्यमानता में निक्ष 
भ्रकार ्रपने पाण्डित्य पूणं कौशल का प्रभावशाली परिचय 
देते हुए संघ का एवं भन्यजीवो का कल्याण करते रहे, उसी 
भ्रकार स्वर्गवाक्त के पड्चात्‌ भ्राज भी वे श्रपने भक्तों कीमनो- 
कामना की पूति करने मे कत्पतसरुकेसमान है! जो श्रद्धालु 
तन्मयतापूरवेक भ्रापका ध्यान कर ग्रापत्ति निवारणा्ं प्रार्थना 
करता दै, श्राप प्रत्यक्ष श्रथवा श्रप्र्क्त रूप से उसको दर्शन देकर ` 
उसकी प्नापरत्ति दूर कसते ह । एेसी एक नहीं श्रनेकों घटनाएं 
भ्रापके पम्बन्व मे भत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, एवं श्रदाचु 
भक्तों द्वारा सुनने को मिलता है कि किस प्रकार श्राप त्रान मीः 
रपे भक्तो कौ सुधवुघ लेकर उनका कल्यासा करते ह । 


एकं चार कविवर समयसुन्दरजी जव सिन्ध प्रान्त में 
विचरण करते हए संघ सहित पच नदी पार करन कै लिये 
नौव में वेढे तो उष समम प्रंधियारी रात, भयंकर वर्षा एवं 
-श्रांधो के कारण नौका कौ स्थित्ति इूवने जसो होगई। 


बीस 


कविवर ने उसी समय श्रपने एक मार इष्ट दादाजी का 
ध्यान किया । फलस्वरूप तत्काल श्री जिनकुशलसूरिजी की 
देवात्मा ने प्रगट हौकर नौकाका वह संकट दूर. कर दिया) 
एेसी करई घटनाएं है जिनका उल्लेख यहु . करना सम्भव 


नहीं है। 


ग्राचा्यंश्री के ्रलौकिक प्रभाव का ज्वलन्त उदाहरण इससे 
बढ कर श्रौरक्याहो सक्ता हैकि भ्रापकी सहसो स्तुतियां 
स्तोच, भ्रष्टक, पद, छन्द, मन्दिर, मूत्ियां, चरण-पादुूकाएं रादि 
यत्र तत्र सवत्र उपलब्ध ह । इतने श्रधिक स्तवन एवं स्मारक 
किसी भी भ्रन्य ्राचायं के उपलन्ध नहीं हीते, जितने आ्रापके है| 
निस्पन्देह यह ग्रापके प्रत्यक्ष चमत्कारकाटहीफलटहै किमारतके 
करई ग्रामो, नगरों, तीर्थो, एवं मन्दिरो श्रादि में ञ्रापके स्मारकके 
रूप मे प्रतिमाएं तथा चरण प्रतिष्ठित है, जिनका पूरा विवरण 
इसी पुस्तक मे दिया जा रहा है, जिससे पाठकों को यह्‌ जानकारी 
मिल जायगी कि वास्तव मेये कितने महान्‌ थे एवं ्राज मी 
इनका कितना प्रभाव दहै ? 


एसे युग प्रभावक प्रभाव-प्रताप पुञ्ज सन्त शिरोमणि दादा 
श्री जिनकुशलसुरिजी के प्रति श्रपनी सनम ॒श्रद्धाञ्जलि म्र्ित 
कृर हम अ्रपने को महाव्‌ माग्यज्ञाली मानते है । 


, कु 


स्रकवरप्रतिबोधक 


युगप्रधान श्री जिनवन््रमूरिजी 


सरतरगच्छीय ग्राचार्यो कौ परम्परा में युग प्रधान श्री जिन- 
चन्दरसूरिजी का श्रपने विरिष्ट गुणो के कारण महत््प्रुणं स्यान 
दै । ्रापका जन्म श्रुतपूर्वं जोधपुर राज्य के खेतसर प्राम में संवतु 
१५६९५ चैत्र कृष्ण श्र के दिन हुश्राथा। अपके पिताकानाम 
श्रीवन्तदाह तथा मत्ता का नाम श्ियादेवी था। जव प्रापकं 
जन्म हूश्रा तव श्रापकरे पिताजी ने समारोह पूवक जन्मोत्सव 
-मनाति हुए ्रापका नाम सुलतान कुमार रखा 1 


वाल्यकाल से दी सुलतान कुमार (चरित्र नायक) प्रभावो- 
त्पादिनी श्रपनी प्रतिभा का परिचयदेते हए शिक्षा केसायही 
श्रन्थ कलाग्रो मे भी रचि लेने लगा, जिसके फलस्वरूप उसने 
श्रल्पवय में ही सन्तोष जनक विद्वत्ता प्राप्त करली । 


संयोगवदा वि° सं० १६०४ में खरतरगच्छ नायक श्री जिन- 
माणिक्यसूरिजी श्रपने शिष्य समुदाय सहित सेतसर पधारे, जिनके 
भ्रवचनामृत का पान करनेके लिए सुलतानक्ूमार भी गया। 
आचार्यं श्री की बाणी का प्रमाव सुलतान कुमार के निर्मलं मानस 
पर इस प्रकार पड़ाकि उसने संसारकी श्रसारता भती भाति 
समकर चारि घमं पालन के हेतु दीक्षा लेने का दृढ निश्चय 
केर लिया एवं इसके लिये श्रपनी माताजी से भ्रनुमति लेकर 
तत्काल हौ वि° सं° १६०४ मेही आचाय प्रवर श्री जिनमारिक्य- 
सूरिजौसे दीक्षा ग्रह करली । गुरुदेव ने दीक्षा देने के पर्चात 


वाईस 


म्रापका नाम शुमतिधीर' स्थापितः किया । दीक्षा के समय हमारे 
चरित्रनायक की श्रवस्थामात्र &वरषंकीथी, किन्तु थोडेदहीः 
समय में ग्रापने ग्यारह श्रड्गादि का तवा त्नन्य शास्वोकाश्रध्य- ` 
यन कर श्रालञाततीत विषटत्ता प्राप्त कर ली। इतना ही नहीं श्राप 
शास्र वाद एवं व्याख्यान कलादि मे भी निपुण होकर श्रपने गुर 
के साथ विभिन्न प्रदेशों मे विचरण करने लगे । - 


कालानुक्रम से सं० १६१२ श्राषादृ जु ५कोश्री जिनमासि- 
क्यसूरिजी का स्वर्गवास होने के कारण सर्व॑सम्मतिसेश्रापही 
को श्राचायं पदासीन किया गया । वि० सं १६१२ भाद्रपद शुक्ल 
८ गुरुवार को ्राचायं पद प्राप्ति के पद्चात्‌ श्राप. श्री जिनचन्द्र- 
सूरिजी के नाम से प्रसिद्ध हुए । जिस दिन ्रापको श्राचायं पद 
की प्राप्ति हई, उसी रात्रि को प्रापक गुरुश्ची जिनमाखिक्यसूुरिजी 
ने स्वप्न मे प्रत्यक्ष दरोन प्रिय थे 1 । 


गच्छ का महान्‌ उत्तरदायित्व सम्हालते हुए जव प्राचायंश्री 
ने श्रपने ही गच्छ में शियिलाचार देखा तो यह निदचय किया किः 
एेसी विषम परिस्थिति में सवं प्रथम गच्छनायक को ही क्रियोद्धार 
करना अत्यन्त ्रावश्यक है इस विचार के अ्रनुसार प्रापने संवत्‌ 
१९१४ चैत्र क० ७ को क्रियोद्धार कर नवोन भ्रादशं को स्थापना 
की तथा गच्छं की सुव्यवस्थाके साथ ही साधुग्रो के लिए उत्कृष्ट 
चारित्र पालन के कई कठोर नियम बनाये, जिनका पालन करना 
प्रत्येक साधु के लिये श्रनिवार्यं था ¦ इस प्रकार गच्छ॑ मेँ त्यागपूणं 
मराद कौ स्थापना के पश्चात्‌ त्राचायं श्री ने श्रपने कायं कलापो 
द्वारा कई श्रावको को जंनद्यंन का सद्बोव दिया । . 


 म्रापकी विद्त्ता एवं जँनधर्मं की तच्वज्ञता से प्रायः उस संमय | 
, के सभी त्राचायं प्रभावित रहते ये । एक वार सं० १६१७ में जब ` 


तवी 


श्रापका चातुर्मास पाटन मे था, उस समय तपागच्छीय श्रो 
धर्मसागरजी ने नवाङ्खीवृत्तिकार भरी श्रभयदेवसूरिजी के सम्बन्धः 
भे .्रपना मन्तव्य प्रगट करते हुए यह्‌ का कि श्रौ ज्रमयदेवशरुरिजी 
खरतरगच्छ के नहीं है ! चरित्रनायक श्री जिनचनद्रभूरिजी दवाय 
खरतरगच्छ के भ्राचायं के नाति उक्त मन्तव्य का निराकरण 
कृरने के हेतु पाटन स्थित समस्त गच्छों के भ्राचार्यो एवं साधुर 
को एक स्थान पर श्रामन्व्ित कर इन सवके समक्ष शस्त्राय 
करने के लिए धमेसागरजी को बुलाया गया, किन्तु वे नहीं ्राये।. 
ग्रन्ततः एकतिन समस्त महानुभावो ने ४१ प्राचीन ग्रन्थों के प्रामा- 
सिक श्राधार पर यह्‌ निणंय दिया कि नवाद्खीवृत्तिकारभश्री 
श्रभयदेवसूरिजी खरतरगच्छके ही हैँ । साथ ही समस्त भ्नाचार्यो 
एवं मनियों ने घर्मसागरजी को उत्सूत्र भापी सिद्ध किया ग्रौरवे 
जैनसंध से बहिष्कृत मी कर दिये गये । यही नहीं तत्कालीन 
तपागच्छ के भ्राचायं श्री विजयदानसूरिजी ने तो इनकी लिखी 
हुई पुस्तकों को जल शरण करवत हुए इन्द भ्रपने गच्छ से पृथक्‌ 
भीकर दिया! इसप्रकार श्रापके प्रखर पाण्डित्य एवं उक्छृष्टे 
चारिव्यके कारणा भ्रापका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़े विना 
नहीं रहता थां। प्रापकी वित्ता तथा त्यागमयी यह्‌ कीति सुरभिः 
चारो श्रोर फौलती हुई संयोगवश वादशाह्‌ ग्रकवर के दरवार्‌ तक 
भी पहुंच गई । 


सम्राट्‌ ्रकवर्‌ ग्रपने समय कै उच्चकोटि के धमं जिक्तासु 
एवं घमं प्रमी ये । श्रपनी इसी घमं जिज्ञासा की पूत्तिकेहतु वैं 
प्रायः प्रत्येकं घम के विद्वानों तथा अ्राचार्योः से सम्पकं साघते- 
रहते थे । एक समय जव उन्होने विद्वानों से हमारे चरित्र नायक्र 
भ्राचारयं श्री जिनचन््रमुरिजी की प्रशंसा सुनी तो जैन धमं काः 
विपज्ञान प्राप्त करने की हृष्टि से उनके हृदय में श्राचाये श्री 


के दीन करने कौ अअसिलाषा इई । ग्रतः इसकी के 
लये उन्दने गराचय कीसेवामे दस श्राय का विनतिपत्र 
प्रेषित किया कि " या श्राप लार पधार कर श्रपने सद्द 
चोघन द्वा हमे अरुः तकर ते सम्राट्‌ 

विनि को स्वीका सरति हुए जन प एवं उसके सिद्धान्तो के 
अार-प्रसार के हतु पारमर्तथक ईप वार कर ० १ ४८ 
स्ते फाल्गुन चुल्‌ को लुम योम मे र मे भवेद 
किया \ नगर के पूर्वं व्राचा्य ° के शुभागमन क सन्देश 


ज्लकर जो व्यक्ति लाहौर गया चा दको मन्तीदवर श्री 7 
ते सुच रसन (जिद) एवं कर-कंकण श्रादि वहुभूट्य ˆ“ 
का पुरस्कार देकर सम्मातित किया \ 


श्री कर्मैचन्द्र के साथ सख्राट्‌ सूष्जी का ग्रभिनन्दन्‌ 
विया \ स्राचाये ते जव सदुपदेश स्म क्या 
सञ्राद्‌ अ्रकवर च श्रपारं प्रसत हु एवं निस्यप्रति 
टेश से प्रभावित दोन स्वरूप उनकी 
यर श्मपार श्रद्धा एव जैत दन अआदस्मावना रोर 
बने लगी 1 यद्य तक कि एक समय स“, पुत्र के 
मूल नघ कल्य उतन सूल नक्ष भ जन दने स 
उ्ोतिषियो ने कहा कि इस कन्य न्म विता के लिये ५ 


चाय । रेसी स्थिति % सम्राट्‌ ने उक दोष के निवारणा्थ 
अन्य कुछ उपाय न कस्ते हुए मन्तरीरवर शरो कर्मचन्द्र स पराम 
कर जैनदयेन के ब्रनुसार क्त समारोह पूर्वक चैत्र शु० ९५. 
श्री सुपारैनाथजी के मन्दिर मेँ सोने चांदी क्रे कलशो से 


श्री ्टररगच्यीय चान बन्दि, जयपुर 
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जिसे सस्राट श्रकवर 


मे 
` फारसी भाषा में निकाला था। 


( 


पच्चोसः 


अष्टोत्तर स्नात्र करवाया जिसमें एक लाख सये व्यय हुए ४, 
इसप्रकार सम्राट्‌ भ्रकवेर जेन धमं एव उसके सिद्धान्तो के प्रति. 
श्रटुट श्वद्धा करते ये इसका एकमात्र कारण अआचायं श्रीः 
जिनचन््रसूरिजी ही है, जिनके प्रतिबोध से सम््राद को भावना 
इस सम्मागं कौ श्रो प्रवृत्त हुई । सम्राट स्रकवर भी म्रपनी इस 
सदुमावना-जागृति काश्रेयश्राचायंशरीको दही देतैयथे। वे 
आपको “वड गुर” के नाम से सम्बोधित करते ये । भ्रपने इन्ही 
"वड़ेगुरुकी वाणी से प्रभावित होकर बादशाह ने करई तीरथ क्ष्रों 
कौ रक्षा के, जीवहिसा न करने के तथा जेनधमं की क्रियाग्रो मेः 
व्यवधान न पर्हुचाने के प्रादेश-पव (फरमान) निकाले, जिनकी 
प्रतिलिपियां ्राज भी प्राचीन भण्डारो मे देखी जासकती हँ 1. 


एकं समय जव हमारे चरिव्रनायक श्रौ जिनचन्दसूरिजी 
ताहर में विराजते थे, उस समय मन्वीदवर श्री कर्मचन्द्र से यहः 
जानकर करि नौरेगलान नामक किसी मुसलमान अधिकारो नेः 
दासिका के जेन मन्दिरो को नष्ट कर्‌ द्यि ह, सूरिजी ते सम्राट्‌, 
केः समक्ष चाद्ञ्जय श्रादि तीर्थो एवं जनमन्दिसो का माहात्म्य 
यतलाया तथा उनकी उचित व्यवस्या के लिये प्रादेश दिया तो, 
सम्राट्‌ ने आचार्यश्री की ब्रान्ञा को दिरोधा्यं करते हुए समस्त 
तीर्थो की रक्ता के च्तिये एक फरमान निकलवाकर समस्त जैन- 
तीयं मन्त्रीरवर के श्राघीन कर दिये। 


इी प्रकार वाददाह्‌ ने श्रहमदावाद के तत्कालीन सूवेदार 
अरजमखान कौ दुजय, गिरनार प्रादि तीर्थो कौ रक्षा का विशेष 
भरादेश देकर एसा फरमान दिया जिससे महातीर्थं धरग्रुजय- 
म्नच्छो के उपद्रवो से सुरक्षित रहा । इसके प्रतिरिक् सूरिजी कीः 


 श्रखावीस 


श्रपने रजोहरण को मन्त्र सशक्तिसेटोपीकोलनेके लिये छोडा१ 
सूरिजी द्वारा छोडे गये रजोहरण ने तत्काल काजीजी कोटोपी 
का पीला किया ग्नौर उसके डत करते हुए पुनः लाकर यथा- 
स्थान काजीजो कै मस्तके पर रसखदी। सूरिजी के इस श्रदूभुत 
चमत्कार से काजीजी चकित हौकर रह गये । 


एक घटना ग्रौर इसी प्रकार की कही जाती है कि एक समय 
सूरिजी के एक शिष्य ने किसी मौलवी हारा तिथि पूदने परं भरल: 
से अ्रमावस के वदले पूरणिमा वततलादी । इस पर मौलवौ ने उपहास: 
करते हुए चारोंग्रोर यह्‌ प्रचार कर दिया किं “ग्राज ञअरमावास्या 
है, परन्तु जनसाघु के कथनानुसार श्रासमानमे पुशिमा का चन्द्रमा 
प्रकारित होगा.1* सूरिजीके उन रिष्यको भी म्रपनी भ्रूल 
स्मरण हो श्रा. एवं उन्होने श्राचा्यंश्री को सारा वृत्तान्त ` 
कृह्‌ दिया । । 


मौलवी द्वारा किये गये इस प्रचार की सुचना बादशाह के दर- 
बार तक पहुंच गई थी । एसी स्थिति मे जेनशासन की प्रतिष्ठाको 
ध्यान मे रखते हए किसी श्रावक के यहाँ से स्वणंथाल मंगवाकर ., 
उसे मन्त्र बल से भ्रासमान.में उड़ादी, जिससे वह थाल पूशिमा 
के चन्द्रमा के समान ही सर्वत्र प्रकाशित होने लगी । बाददयाहने 
उस प्रकाश कौ जांच बारह कोस तक. करवाई, किन्तु सवेत 
पणिमाकाही प्रका था । यह सुनकर बादशाह -अत्यन्त ही 
चकित एवं प्रसन्न हए ध । 


एेसौ एक नहीं अनेकों चम॑त्कारपणं धटनाएं ह, .जिनसे 
त्राचायश्चौ के . तपोबल, मन्त्रवल, ` ज्ञानबल तथा योगबल काः 
परिचय प्राप्त होता है । इसी प्रसंग मेँ एकवार संवत्‌ १६५२ माघः 
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उन्तीस ध 


स्यु० १२ रविवार को शुभ गहत म वादशाह के प्राग्रह- से तथा । 
संघ कौ उन्नति के हेतु सूरिजी ने पंचनदी के प्रषिष्ठायक देवो की 
ओ साधना कर उनको वेश मे किया था । ` 


- से कई चमत्कार पूणं कार्यो के साय श्राचार्यं श्री ने भ्नेकों 
स्थानों प्र जिनालयों की तथा देव, गुरु की प्रतिमां एवं 
चरणों कौ प्रतिष्ठां करते हुए शासन सेवा की 1 


वादशाह श्रकवर कै देहावस्तान के पञ्चात्‌ यद्यपि उनके 
शाहजादा सलीम (नुशुहोन जहांगीर) सूरिजी तथा जैनसाघुग्रो 
काश्रादर करते थे, तथापि मद्यपान एवं क्रोधी स्वभाव के होने 
कै कारण एक वार संवत्‌ ६६ में किसी किथिलाचारी वेशधारी 
दर्शनी को भ्रनाचार दृत्ति का सेवन करते देखकर उसको राज्य- 
निर्वासित कर दिया श्रौर यह्‌ ्रादेश भो प्रसारित करददियाकि 
जितने भी जहां कहीं भी देन ह उन्हें गृहस्थी वना विये जांय 
ग्रयवा उन्दः मेरे राज्य से वाहुर निकाल दिएजांय। इस 
दादी फरमान से दरंनी लोग रस्त होगये । 


बादशाह सलीम के इस शाही फरमान कौ जानकारी जव 
सूरिजी को प्राप्त हुई, तव श्राप उक्त संकट के निवारणाय एवं 
जनल्ासन की रक्ता करमेके सिये ७६ चपकी वृद्धावस्ामें मीः 
शीघ्न विहार करके श्रामरा परघारे। इधर जव वादश्ाहु को 
श्राचायंश्रीके पघारने के समाचार मिसे तो उन्मि राज्यान्ना 
मद्धन हो, इसलिये सुरिजी को राजमां से न पवार कर लोको- 
तंर मागे से प्रवेक करने को कलाया । वादशाह की इस राज्यान्ना 
को, जिनशासन की प्रभावनाके दतु मान देते हुए सरिज ने 
पनी ऊनी कमली को यमुना नदी मे विद्धादी श्रौर मन्व शक्ति 
दारा उसरीकरेञ्पर आसीन हो, यमुना नदी पार की एवं इस प्रकार 


तीस 


स्थलमा्गं से न पधार कर प्राचायंश्री लोकोत्तर मागं (जलमागै) 
से राजप्रासाद में पधरे। एेसी प्रदुभुत शक्ति एवं . चमत्कारसे 
चादशाह्‌ का चमत्कृत एवं चकित होना स्वाभाविक था । 


म्रपने पूज्य युगपरघान गुरु के इस प्रकार दश्च॑न कर वादशाह्‌ 
को भ्रत्यन्त प्रसन्नता हई 1 श्राचायंश्रीने. बाददयाह्‌ के द्वारा 
निकाले गये शाही फरमान की ग्रोर ध्यान ब्राठरृष्ट करते हए 
उनसे कहा कफि- “बादशाह, एक व्यक्ि के दोषसे सारा समाज्‌ 
दोषी नहीं होता । रतः तुमने जो साश्रुविहार बन्द करते हृए 
ग्रदेद प्रसारित किया है, उसे निरस्त कर जैनश्लासन को 
ग्रभिवृद्धि में श्रपना सहयोग दो 1 


सूरिजी के प्रति श्रद्धा होने के कारण बादज्ञाह उनका 
ग्रादेश कंसे टाल सक्ते थे ? उन्होने तत्काल दूसरा फरमान 
निकालकर जेनसाधुश्रों पर लगाये गये सभी प्रतिबन्ध हटादिये । 

इसप्रक।र प्रापक प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व के कारण एक 
प्नोर जहां वाहसाह्‌ की बुद्धि मे परिवतंन हुमा, वहां दूसरी भ्रोर 
जिनजासन कौ भी भारी उन्नति हुई । ` 


ग्राचायेश्रो जीवन पर्यन्त एेसे करई सत्कार्या को करते. हए 
जन ब्ीलाङ्ञ नगर मे चातुर्मासिक-प्रावासमें विराजमानथ 
तव ज्ञानोपयोग से प्रपना घ्रायुं रेष जानकर लिष्यों तथा घ्रावक्- 
भ्राविकाञ्नो को सदुद्बोव प्रदान करते हुए. उन्होने कहा-- "हः 
मेरा पौद्गलिक्‌ देह्‌ भ्रव विसजित होने वाला है, भ्रतः तुम 
जिनशासन कौ उच्चति करने के साथ साथ श्रात्मोन्नति मे भी 
सदा लगे रहना 1 गच्छका भार '{जिनरसिहसूरि” वहन करगे 
पुम सव स्वेदा उनकी भ्राज्ञा का पालन करना 1" 


द्फतीसः 


इस प्रकार सवको समुचित शिक्षा एवं प्रादेश देकर 
प्राचायंश्री ने शुद्धमन से चतुिघ संघ तथा चौरासीलक्ष जोवयोनि' 
को क्षमत क्षामणा करते हुए चारं प्रहर का ्रनशन पालन किया 
एवे उकछृष्ट धर्मध्यान मे लीन होकर श्रपने पौद्गलिक देह को. 
विखजित करते हुए प्रादिवनकृष्ण २ के दिन स्वरगेवाम सिघारे । 


संघ ने शोकसन्तप्त हो, श्रापका म्रगििसंस्कार किया । 
श्नग्निसंस्कार कै कारण वह्‌ पुदुगलयुञ्ज तो सवके देदते देखते 
भस्म होगया, किन्तु सूरिजी के प्रतिश्चय प्रताप सै ब्रापकी 
मुखवस्त्रिका {मुंहपत्ती) नहीं जल पाई; ्रस्तु । 


भ्राचायंश्री जनिनचन्द्रसूरिजी वस्तुतः महानु तपस्वी एवं 
प्रमावश्ालीये। श्रकवर जसे बादशाह को प्रतिबोव देकर 
कितने भव्जीवों का श्रापने उपकार क्रिया, यह्‌ श्रवर्खनीय है ? 
एसे जिनशासन.के महाच प्रभावक तथा वादकशषाह्‌ प्रकवर को. 
प्रतिवोध देकर प्राणियों का कत्याण करने वाये श्रकबर प्रति- 
वौवक युग प्रधान श्री जिनचन्द्रमूरिजी कै प्रति श्रद्धाञ्जलि 
श्रपित करना प्रत्येकं मानव का परम धमं एवं करतेव्य है । 





श्री जिनदत्तसूरि-यष्यकम्‌ | 


-नमाम्यहुं श्रौ जिनदत्तसूररि, गुणाकरं किञ्चरपूज्यपादम्‌ | 
-यतीदवरं तुष्टिकरं स्वरूपं, लावण्यगात्रं वहुसौख्यकारम्‌ 11१॥ 
भूपा नराये प्रणमन्ति नित्यं, तेषां मनीषा सफली करोति । 
लक्ष्मीयंशो राज्यरतिप्रभूति, विद्याधरध्रीलच्तनासुल्लानि ॥1२।॥ 
भक्ता नरा ये तव पादसेवा, कुवन्ति शन्तेऽत्र लभन्त एव । 

न दुःखदौर्माग्यमयं न मारि, स्मरन्ति ये श्रौ जिनदत्तसुरिम्‌ ।र। 
कविः स्ववुद्धचा गुषसननिभोऽपि, नास्ते गुणान्‌ वणेयितुं समर्थैः । 
-तथापि त्वद्धूवितिरतो मुनीन्द्र ! करोमि किञ्चिदुगु सवरत ते ।॥।४॥ ` 
महाणंवे भूधरमस्तकेऽपि, स्मरन्तिये श्री जिनदत्तसूरिम्‌ 1 
सुखैः सहायास्ति जनाः स्वधाम्नि. ततो मवन्तं प्रमामि कामम्‌ ॥ ५।। 
जेनान्जसम्बोधनपूणं चन्द्र, सत्सेवकें कामितकल्पृवृक्षः ] 
युगप्रधानस्स्तुतसाधुसूरिः, - सूरोर्वरः श्री जिनदत्तसुरिः ॥६॥। 
न रोग.शोका रिपुभूतयक्षा, न च ग्रहा राक्षसदैवरौराः। | 
ते नामसाच्रात्तु न पीडयन्ति, तस्मान्चराणां शिवदायकस्त्वम्‌ \७॥ 
इत्यं गुरोरष्टकमूत्तमं यः, प्रभातकाले. प्रपठेत्सदेव । 

कि दुल भं तस्य जगत्त्रयेऽपि, सिद्धबन्ति सर्वाणि समीहितानि ।।र॥। 


. ~ & "~ ` 





% भी निनदत्तसुरिशुरम्यो नमः # 


दादाकाड़ी-दिग्दस्रैन 


समः 
उत्तरपूर्वीय सीमान्त-यमिकरण 


गवाल्पड- 


यहा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित श्रौ पाद्वनायजी के 
मन्दिर में दादाजी कै दो चरणयुगल विराजमान है । यह्‌ प्राचीन 
मन्दिर सं° १६५४ मे भुकम्प के कारण नष्ट होमया था । इसके 
पर्चात्‌ उसी स्थान पर नवीन मन्दिर का निमणि कराया गया, 
जिसकी प्रतिष्ठा सं° १६६८ में हुई । 


तेजपुर~- ॥ 

` श्रस्षम राज्य के इस नगरमे श्रीजिनकीर्तिसूरिजी दारा 
` विक्रम संवत्‌ १९५७ मेँ ज्येष्ठ गुक्ल दादसी शुक्रवार के दिनि 
प्रतिष्ठित युशग्रधान्‌ दादाजी श्री जिनदत्तसूरिजी कौ चरण- 
पादुकां ह! 


| २५ 
( रणपादका कातलेष् ) 
संयत्‌ १६५७ दए ज्येष्ठ शुषल १२ तिथी लुदयासरे श्री लिन 
फौतिसूरप्रतिष्ठितं श्रौ जिनदत्तनूरि नाम पादुका. क. 
भानकत्वर- 
यहं दादावाड्धो मं दादाजोदैः चरण 


शष््च्श्र 
छूलपाफजी- 
ग्रान्घ्र राज्य के श्रन्तर्मन दक्षिण दैद्रावादि के समीप 


ह्र 
स्थित दस ग्राम के वाहर श्री माणिक्य स्वामी का विशाल मन्दिर 
वना हुश्रा है, जिसको गणना प्राचोन जंन-तोथवामो मं की जातत 
है 1 इस मन्दिर की सीमामेदहीं पृथक्‌ एक चछनी चनी हरर, 
जिसमें विक्रम संवत्‌ १६५७० श्राषाढ्‌ भुक्ल मे पं. नेमीचन्दसी षरा 
प्रतिष्ठित श्री जिनदतसूरिजी की तथाः विक्रम संवत्‌ २०१६ पौष 
सुवेल त्रयोदसी को श्री कान्तिसागर्जी एवं दर्गनसागरजौ द्रास 
प्रतिष्ठित श्री जिनकुशलसूरिजी की चरणपादरुकाए 


सोलष्यस- 
दैद्रावादसे ्ननुमानतः श्४मील्दूर दस ग्राम में स्थित 
मन्दिरमे दादा श्री जिनकृरलसूरिजो की चरणपादुकारं है । 
सिकन्दराबाद- | 
हद्रावादके समीपदही उपनगर के रूप मे प्रसिद्ध 


नगरमे श्री ्ादीर्वर भगवान केमन्दिरके उपरी भाय 
` श्रीजिनदत्तसूरि ए शचौ जिनकुशलसूरिजी को चरण पादुका हं | 


हैत्रावाद- 


दक्षिण भारत मे भूतपूर्वं निजाम राज्य की राजधानीके 
पर मे सूप्रसिद्ध यह्‌ नगर वतमान समय मेँ आन्ध्र राज्य काएक 
वििष्ट नगर है 1 यहां “चार कमान" के समीप मूलनायक 
श्री पावनाय भगवान का भव्य मन्दिरहै, जो वहाँ के भ्रत्य 
जैन मन्दिरो मेँ मुख्य माना जाता है । इसमे दादाजी श्री जिन- 
दत्तसूरिजी तथा श्री जिनकरुश्लुरिजी के चरण है । 


( णौ जिनत्तसुरिजी के चरणो फा लेख ) 


संवतु १६६१ फा वं मिती माप सुरी ५ गुख्वासरे रौन. 
युगप्रधान जगद्‌ चडामणि दादा साहिवि १००८ श्री भी जिनदततसरुरि- 
गुरुराज चर्एपादुका धी चार फमानका भी संघेन कारापितं 1 पं० 
च्रारित्नसुखेन प्रतिष्ठापितम्‌ । शी संघस्य कल्याण सेम फुद्लम्‌ । समुपस्थिते ॥ 
हैदराबाद ॥ 


{ श्री निनकदातस्ुरिजी फे चरणो फा लेव ) 
संवत्‌ १६६१ व्यं मिती माघ सदी ५ दिने जं. युगप्रपान १००८ 
दादा सहेय निनकरुशसप्रुरि पादुका. । चारकमाणं । 
इसी स्थान पर स्रवत्‌ १९८४ मेँ भी प्रतिष्ठित श्रौ जिन- 
कुदालमूरिजी के चरण हँ । 
( शरी निनङ्नलस्ूरिनौ के चरणों फा से } 
शौ जिनकुदालग्रुरि चरणपादकाम्यो नमः ! शुन संवत्‌ १६८४ 
वंशा धवल १० गुदवासरे प्रतिष्ठितम्‌ 1 


इसके ्रतिरिव्त रत्वे स्टेनन से कृद्दूर एक विरा 
दादावाड़ी वनी हई दै, जो ्त्यचिक भव्य एवं दर्शनीय है । 


| ४ | 


इसकी प्रतिष्ठा संवत्‌ १०८७१ जेष्ठ चु० ४ सोमवार को भद्रारक 
वृद्ध भ्राचायं गच्छ श्री चन्द्रसरीश्वरयी समृद्ध हारा की गई समय 
समय पर इसकी व्यवस्था वदलती रही ! सवसे पलि कारेवान 
मे रहने वाले जैन समाज की पामुदायिक देख-रेख में इसकी - 
व्यवस्था शरी । उसके पदचात्‌ परिस्यितिव् सेढ ग्रमरसौ ुजानमल- 
जीकेनाम से यहाँ सेठ चाँदमलजी दढा बीकानेर वालो कौ एक 
दुकान थी उसके श्रन्तर्गत सारा कायं होता रहा । अव लमभग्‌ ठीसं 
वर्षसि संघने एक चार सदस्यो की त्रमिति वनाकर्‌ इसकी व्यवस्था 
उसके नेतृत्व में कर्द है) समिति के प्रधान श्री दन्द्रमसलजी 
लूणिया व श्री रघुनाथमलजी त्रमोलकरचंद जीं संव के व्यय खाति 
मे प्रतिवपं ७००} ८००) रुपये की पूर्ति वरप ग्रोर से करते हुं । ` 
दादावाडीमें सवप्रकार को उत्तम-एवें सुन्दर व्यवरस्यादह! 
ग्रभीचार वर्षोसे प्रतिपूणिमाको राविजागरणदोताहे। ` 
दादावाड़ का जीर्णद्धार कद्ध समय पूवं किया गया धा। 
इस सम्बन् मे प्रमुख भाग लेने का श्रेय स्व० सेठ रघुनाथमलजी 
संघवी कोह | | ` 
इसी प्रकार यहाँ बेगम वाजार में स्थितमन्दिरिमेभी 
श्री जिनदत्तसुरिजी ॐ चरण तथा सुलतान बाजार में श्री जिन 
कुशलसूरिजी के चरण रह 


; 


[५] 


ऊक्तर फदेक 
एवं 


दिली 


श्रनूषशहर- 
यहां दादाजी के चरण हं। 


श्रयोध्या- 


उत्तर प्रदेश का प्राचीन एवं प्रसिद्ध यहु नगरं प्रत्येक दृष्टि 
से महत्वपूर्ण माना गया है । जँनग्रनयौं की मान्यत्ानुसार ज्ञान 
एवं संस्कार का श्रालौकिक प्रकारा सवंप्रयम इसी भूमिस 
प्रगट होकर चारों श्रोर फला था । भ्रादिजिनेहवर श्री ऋपभदेव, 
श्री श्रजितनाथ भगवान, श्री श्रभिनन्दन स्वामी, श्री सुमतिना 
प्रयु एवं श्री श्रनन्तनायजी आदि के जन्मस्थान होन का 
गौरवभी इसी नगरकोप्राप्तहै। इसी प्रकार श्री कपभदेव 
भगवान ने यहीं दीक्षा लेकर श्रमणकसस्कार के ज्ञान की दिव्य 
ज्योति प्रज्वलित की थी। श्री रयामचनद्रजी के समयमेतो दहस 
सगर कौ विदेय स्याततिथीदही। 


वर्तमान समयमे भी यर्हा कै कटरा मोहल्ते में ए्वेताम्बर 
जनों का तीर्थवामनस्ाहै। 
यहां कौट के मध्यमे श्री ग्रजितनाय भगवान कादेवा- 


च्य दै, चिसके समीप पृथक्‌ ख्य से वनी हुई चत्री मेँ संवत्‌ १०७७ 
अं प्रतिष्ठापित श्री जिनेक्रुदलमूर्जी को चरपपादुका ह । 


६.4 ` 
( चरखपाद्का का लेख )} 


सं° १८७० रष्धसाकायां वित्तवहानां श्री निनपुशलसु रौ सप्म- 
योध्यायां उरशणन्यासः पु° श्रौ जिनटषं सूरिणा लरत्तरमट्भारक श्री जिन- 
लाभसुरिङिष्योपाध्याय श्रौ हीरधर्मपदेशेन कारितः जयनगर वासिना- 
प्रभुना भिरजापुरस्थेन सेठ हुसचम्द जैन उदयचन्देन श्रेधो ऽर्थः 


श्रायरा- 


सागरा नगर भ्राज श्नपनी ब्रतीतकालीन स्थिति कः परि- 
चय देता हुश्रा यमुना नदौ के किनारे पर स्थित है । | 
| पुरातन काल के उपलब्ध, यहं के श्रवदेषों से यह्‌ ज्ञात 
होता है कि यद्यं किसी समय प्रसिद्ध एवं विशाल जन मन्दिर 
था, जिसमे बीसवें तीर्थकर श्रीमुनिसूत्रतस्वामौ की मति विराज- 
सान थी | | ५ १५ 
रपी प्राचीन परम्परा के अनुसार प्राज भी यहाँ जैन- 
मन्दिर, उपाश्रय एवं जैन धर्मशाला है । [त 
यहां निम्नलिखित स्थानों पर दादाजी श्री जिनदत्तसूरिजी 
एवं नो जिनक्रुशलमूरिजौ के चरण इस प्रकार प्रतिष्ठित है :- 

९- मोतीकटरा नामक मोहल्ले मेँ स्थित श्री सुरपरभुनी 
के मन्दिरमे दादाश्री जिनकरलसूरिजी के चरण रहै, जिनकी 
तिष्ठा संवत्‌ १९४३ मे चैर ञु° १३ के दिन वैद मूथा श्रीनगर ` 
मलजी द्वारा हई थी । = 

२- मोतीक्टरामे ही श्री केशरियानाय भगवान के मन्दिर 
के दृछमाग मे निमित उदान भे दादाजी श्री जिनदत्तसुरिजी.के 
चरण हं, जिनकी प्रतिष्ठा संवत्‌ श्ट्थमे श्री चतुर्भुजजी लोढाः .. 
9 
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३. मोतीकटरा के श्री वासुपूज्य जौ के मन्दर मे दादे" 
श्री जिनदत्तसरिजी के प्राचीन चरण विराजमान है । 

य सेठके वागतं स्थित श्री महावोरस्वामी के मन्दिर 
मे संवत्‌ १६४४ प्रति्ठापित्त श्रौ जिनकुयालसूरिजी के चरण हँ । 

५. लक्खो के वागमे सेठ तेजकरण चांदमलजी द्वारा 
प्रतिष्ठापित श्री जिनकुशचलसूरिजी के चरण! है । 

६. इसी प्रकार नगरसे वाहर शाहगंज भोगीपुर में 
एक दादावाडी है, उसमे श्री जिनकुालमरुरिजी के चरण प्रतिष्ठित 
हँ जिनका लेख इस प्रकार दै -- । 

( श्री जिनकूशलन्तुरिजी के चरणो फा लेख ) 

श्री ्र्गलपुरे ज्ञाहगंजे भ्रयम प्रतिष्ठा संवत्‌ १७७६ मिती ज्येष्ठ 

सदी १५ खरतर शच्यै श्री १०८ सी जिनकुदालसूुरिजी के पादुके ! 


संवत्‌ १६६४ मिती ज्येष्ठ सुदी ३ गुरवार प्रतिष्ठा समय विद्यमान 
श्री तपागच्छ उपाध्याय श्री वीरविजयजी ! * 


कानपुर- 


यहाँ भीधर्मनाय स्वामी के मन्दिर मेश्री जिनकुशलमूरिजी 
को चरणपादुकाएं विराजमान हँ । 





#% (जँनतीरये ध करे पुस्तक फे द्वितीय भागके पृष्ठ 
४४० पर यहं बताया गया है कि ,यह दादावाड़ी सो हीरविजयसुरिजी 
की है श्रौर इसके बाहरी भाग में नी शो हीरविजयसुरिज महादान के 
ही चरण ह, परन्तु ऊपर जो लेख दिया गया है उसमे श्व हीरयिजय- 
सरिजौ महारान के चरणों का _कोई उल्तेख नरह ह । श्रत सूलस या 
सही सूचना के श्रभाव में ही रेस उस पुस्तक में लिख दिया गया हौ 
यह मालूम होता है 1 ॥ 


[ = | 
चन्द्रावती 


वाराणसी के समीपदही गंगा तट पर. वसे हुए इस ग्राम 
मे श्री चन्दरप्रभुजिनेदवर का ददनीय मन्दिरहै। इस मन्दिरके 
वाहर प्राचीन समय मे एक छरी थी, जिसमें दादाजी के चरण 
विराजमान थे । संयोगवर किसी समय गंगामें वाढग्नाजनेसे 
चत्री तो नष्ट होगरई किन्तु चरण-पादुकाएं सुरक्षित-सी रहीं एवं - 
वतमान समयमे वे वहीं मन्दिर में विराजमनरहैँ। ` 


दित्ली-- 


भारतवषं के प्रधान नगरों मे दिल्ली की गणना प्रमुख 
रूपसेकीजाती है । प्राचीन इतिहास के श्राधार पर भारतके 
करई राजाग्रो, महाराजाग्रों एवं सम्राटों ते. इस नगर को ग्रपनी 


राजधानी वनायाथा। भ्राज भी दित्ली स्वतन्त मारत की: 


राजधानी है) प्राचीन समय सेहौ राजधानी होनेके कारण ,. 
प्रायः इस नगर का जैन-धरम से निकट सम्बन्ध. रहा है । यही .. 
कारण हैकि यहाँ के जेनमन्दिर एेतिहासिक दृष्टि से प्रपना . . 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हँ ! 0 ४ 
- यहा के किनारी वाजार के समीप चीराखाना मोहल्ले मे 

श्री चिन्तामणि पादवनाथ भगवान का शिखरयुक्त देवालय -हैः . . 
जिसके ग्रन्दर दादाजो की चरणपादुका् हैँ । इसी प्रकार नवघरा ` 
मोहल्ले में स्थित श्री युमतिनाथ भगवान के विलाल एवं भव्य , 
मन्दिरमे तथा किनारी वाजारमें ही लिवाला-गली के संमीप 
मूलनायक श्वी सम्भवनाथ भगवान के मन्दिर मे दादाजी के चरण 
निलन ^ = 1 = 

 . इसके ्रतिरिक्त दिल्ली. नगर्‌ से कुतुबमीनार जते समय .. 
मागे से कुच दूर दछोटी दादावाडीः के नाम से एकं दादावाड़ी 


सणिघारी श्री जिनचन्धसुरिजौ महराज का 





दिल्ली स्वित्‌ समाधिमन्दिर ( दादावाड़ो ) 


^ 4. (र 


+ ` 
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-वनी हुई है । इसमें श्री जिनकूशलमसूरिकी कौ चरणपादुकाएं है, 
जिनकी प्रतिष्ठा वि संवत्‌ १८७१ मे हुई एवं जीर्णोद्धार सं° १६०८ 
में किया गया 1 यह्‌ यहा के लेखो से ज्ञात होता है 1 


` ( खो जिनमुदालसूरिजो फौ चरणपादुका फा तेल ) 

संवत १८७१ वपे च्॑याख शुक्ल पक्षे तिथयो ८ युघे भटर 
शमी लिनक्रुशलसूरिपादुका कारिता श्री स्याहुजानावाद नगर वास्तत्य 
श संेन प्रतिष्ठितं च बहे द्द्रारकः खरतरगच्छीय श्रौ लिनचनदरसरिभिः 
-स्वशनेयोऽयं श्रीमदूवादस्याह्‌ श्रक्वरस्याह्‌ विजयराज्ये शुभं मूषाव्‌ ॥ 


( जीर्णोद्धार फा द्विलातेख ) 
सं५ १६०८ मितौ चत्र शरु० १२ सूर्यवारे श्री जिननन्दीवरधन- 
सूरिभिः विजय सधर्मराग्ये श्री दिल्लीनगरवारंतच्य सकल सवेन जीर्णोद्धार 
पूर्वकं कारापितं धूज्यारादकाना मद्कलमाला बुद्धितरा यायात्‌ 1 भीमानु 
भारिषयपूरि श्षापार्पा पाठफ यतिकूमार तच्छिष्य हुर्पचन्दोपदेशात्‌। 


दसी प्रकार कृतुवमीनार के समीप ही महरौली से कुं 
दर "दादा गुर का रास्ता" नामक स्थान पर विशाल दादावाड़ी 
हि। इममे मणिधारी ग्री जिनचन्द्रसुरीकश्वरजी का समाधिस्थल 
{ भ्रमिसंस्कार का विनेप स्थान) है। यदीं प्रादोघ्वर्‌ भगवान 
के मन्दिर मे इन्दी मणिारी श्री जिनचन्द्रूरिजी की प्रतिमा है। 


यहाँ सिद्धाचल तीं का एक पट भी यना हु द जिसमें 
हनुमान हेड के समीप गुरुदेव देडा मे श्रौ जिनदत्तमुरिजी एवं 
-श्री जिनक्रुगलसूरिजी के विम्बों की स्यापना की गरु है। 
फोजावाद-- 

यहु नगर के मध्य पालखीसान मोहृल्ते मे श्री यान्ति 
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नाथ भगवान का मन्दिर है, जिसमें श्रौ जिनकुशलसूरिजौ के चरर ` 
प्रतिष्ठित हैँ । | 


( श्र जिनकुक्ललसूरियी के चरणों के लेख ) 

१ सं० १८७६ फाल्गुन शुक्ल ४ वार उनि परयोध्या नगरे इ 
वंगलावसति वास्तन्य श्रसदंे नखन्र मोत्रीय जोरामल तत्पुत्र दखतावर- 
सि त्पुत्र कनर्दयाएलालादि सहितेन श्री जितकुशलस्‌रिपादुका कारितं । 
प्रतिष्ठितं ब्रुह्द्रारक खरतरगच्छीय श्री निनचन््रसूरिभिः। कारफ 
पुजकानां भूयसी बरद्धितरा भूयात्‌ प | | 


२ सं० १८७९ मि. फाल्गुन ४ पादौप्र° \ भौ जिनचचसूरिभिः ।' 
 लखनञॐ-- | | 


उत्तरप्रदेश की राजधानीके रूपमे प्रसिद्धंद्स नगरमे 
करई जेनमंन्दिर एवं धमम॑संस्थान वने हुए रहै; जिनमें से नगर के 
वाहूर जौहरी वामम एक विडाल दादावाडी भीहै। इसमें 
श्री जिनकुदलसूरिजी की चरणपादुकाएं प्रतिष्ठित है, जिनका लेख ¦ 
इस प्रकार है :- 


( श्री निनकुलसूरिजी के चरणो का लेव ) 


सं. १६१३ चालीवाहुनं शके १७७० प्रवतंमाते तिथौ माघ शुक्ल 
पञ्चम्यां \1५1 शुक्रवासरे 1 जं. 1 यु. ! प्र. । भहूारक श्री जिनकुशल-. 
सृूरिपादुकरा लक्ष्मणयुरवास्तव्य समस्त श्रीसंघेन. कारितं भ्रतिष्ठितं च 
बृहद्धट्रारक खरतर गच्छीय. श्री जिननन्दीवधन दुरिषट्भालंकृत श्री जिन--. 
 जयशेखरसूरिभिः \ श्रेयोऽस्तु 1 


इसी प्रकार लाला हीरालालजी -चुन्नीलालजी के द्वार 
वनवाये गये देरासर में भी श्रीजिनकरुरलसूरिजी के चरण हैँ । 
उनका लेख यह्‌ . है :- 
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{ शरी जिकयालसूरजि के चरर छा लेख } 
सं. १६१४ भोजिनकुक्चलसूरिपादौ च 1 
श्री जिनमहेन्रसूिभिः 1 कां श्री मो \ कहैषालत्तिन युदा; ! 


दसके श्रतिरिक्त यहाँ के पायः सभी मन्दिरमे दादाजी के 
चरण रै। 


वाराणत्तो-- 


भार के पुरातन रेतिटासिक एवं धार्मिकं स्थानींभें 
वाराणसो का त्रपनाविदिष् स्थान है । इसका दुसरा नाम काली 
भी है एवं स्वतन्त्रता से पूर्वं वनारस नामं भी रहा है । वस्तुतः 
वरणा एवं ग्रसो नाम की दो नदियों के संगम के स्मारकल्पमें 
हौ वाराणसी" नामकस्णा हुभ्रा है । यह्‌ नगरी इतनी प्राचीन है 
कि भासत के प्रायः समस्त चमंग्रन्थो मे इसका उल्लेख मिलता है । 
पृरातन काल से टी यहाँ जेन, बौद्ध एवं वैदिके संस्कृति का 
सुन्दर सम्मिलन होता रहा है, इसी कारणा स्ते भारत की समस्त 
विदानो के प्रधानक कै सू्पमें वाराणसीकी गरनाषी 
जती है! 

जन श्रनुश्रुतियों के श्राधार पर प्रत्िपुरातन काल में य्ह 
शरी सुपादवेनाथ मगवान का ज्म हुद्ा था 1 तभी से जंनमत्ताव- 
लम्वि्यो केलिये वाराणसी का महत्व वदनै सगरा कर्द 
शतान्दियों तक इस प्रकार यहां जेन संस्कृति फली-पूली एवे 
उसका प्रचार-प्रसार होता रहा 1 


यद्यपि पुरातनकालीन घटनाग्रों के-कोडईं विशेष प्रवेश्ेप 
महां उपलव्व नही होते तथापि याँ के चार कल्याणो कै एक~ 
माच स्मार्कके रूप में स्थित चार्यो तीर्थीर्भे दादानीके चरणा 
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एवं वड मन्दिर में प्रतिमा विराजमान है, जिनको परिष्ठा श्रीजिने 
कुसलसूरिजीके द्वारा की गई है । यह्‌ स्थान नगर के सुपरसिद्ध चौक . 
वाजारसे कुचं ही दूरी पर भेलुपुरमें है। यहीं श्रीपाख्वंनाथ- 
मन्दिरके साथही दादावाडी वनी हई दहै) | 


ग रीपुर-- 


चिकोहावाद के समीप यमृना नदी के दक्षिण तट पर वसे 
हुए वटेदवर ग्राम के पहाड़ी मार्ग पर ष्वंसावडेष के स्परे. 
उपलब्ध यह्‌ नगर प्राचीन काल में सोरियपुर, सू्यपुर,. एवं 
सौरीपुरकेनामसे भी प्रसिद्ध रहा है । व्याकरण शास्त्र में य्ह 
के निवासियों की भाषा शौरसेनी' सानी गरईहै। ` 

यहा दादाजी श्रीजिनद्त्तसूरिजी कौ प्रतिमा विराजमान ह्‌ । 


सिहुपुरी~ 


वाराणसी के भ्रन्तत सुप्रसिदध स्थान सारनाथ के समीप 
ही यह्‌ ती्थ॑धाम है । यँ दादाजी के चरण विराजमान. हं 1 


हस्तिनःपुर- 


यदपि यह्‌ नगर इस समय उस सम्पन्न स्थिति मे नहीं है 
जसा प्राचीनकालमें था, तथापि इसका इतिहास पुरातत्व कौ 
दृष्टि से महत्त्वपुणं साना गया है । € 


जेनग्रन्थो के प्रनुसार प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभदेव के २१ 
- वं पुत्र हस्तिकूमार के नाम से यह नगर वसाया गया है। भगवान 
चऋषभदेव ` को प्रक्षयतृतीया के दिनि श्ीश्रेयांसकुमार ने यहीं 


वर्षीतप का पारणा करायाथा 1 इस हृष्टि से भी इस स्थान का 
ग्रधिक महत्व है । 


